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बैद के प्रति में अपने को अधिकारहीन और अज्ञानो समभता हैं । 
इसलिए इस छोटोसी पुस्तक में मेंने यथा संभव घोई ऐसी बात नहीं 
कही है जो मेरी अ्रपनी निजू सम्मत्ति या मत की योतक द्वो, मेंने केवल 
पौवरत्य और पाश्चात्य वेद पंडितों फा समत-उनका अल्पवाद और विचार 
शेक्षी की बहुत स्थूज् रूप रेजा ही यहाँ दी है। इससे मेरा उद्देश्य केवल 
इतना ही है, लज्ञावक्ति चेद्‌ प्रेमियों को, जो सामदेदु का नाम ही जानत्ते 
हैं घेद के संबंध में और उनके प्रति संसार के वेदज्ञ पंडितों के मतों के 
संचंध में कुछ घुन्धली-सी विचार रेखा उत्पन्न हो जाय । 


मेरा अपना यह मत अच बहुत प्रसिद्ध हो गया है कि में घमम को 
और घार्सिक भावना से खंखार में आदर पाई पुरतकों को तिरस्कार एवं 
संदेह की दृष्टि से देखता हूँ । जगत्पज्य वेदु भी मेरी इस कुत्सित भावना 
से बचे नहीं । परन्तु में इसमें कर भी क्‍या सकता था, में तो अखें खोल 
कर सदा ही देखता रहा हूँ कि घमें और उसके साहित्य ने सहखों वर्षों 


से मनुष्य के मस्तिप्क को गुलाम बना दिया है। भौर वह स्वतन्त्रता से 
_ उनके विषय सें नहीं सोच सकता । 


मैं चेदों को धमैग्नन्ध करके नहीं, आयो का, बल्कि कहना चाहिए, 
सहुष्य के विकास का सवे प्राचीन उदगार मानता हूँ । में उसमें थे सब 
कोमल भावनापूर्ण रख-सत्रोत जो हृदय को विभोर कर देते हैं देख पाता 
हैं। साथ ही वे मूल विज्ञान भी जिन्हें लौखों व तक मनन और अजु- 
भव करके सजुप्य का सस्तिष्क बहुदर्शों हो गया है, चेदों के प्रसाद: स्व- 
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रूप जानता हूँ । में वेदों को ईश्वर कृत मानने से इनकार करता हूँ । और 
छेद के किसी अन्थ में कोई असोध शक्ति यो चमन्‍्झार है जिसके जाोष या 
अनुष्ठान से कुछ ज्वास भमाव हो सकता है, यह भी नहीं सानता। मे 
बैद मन्त्र पढ़कर भॉति-माँति के आडग्वर्युक्त यज्ष करने के रोतियों को 
भी, जिसमे शताडिदयों तक बड़े बचे सम्रारों को बेम्कूफ बनाया, ओर 


मनुष्य जाति के लिए अनावश्यक जाह्मणों की जाति बनाथी-भरण्डु पारंड 
समम्कता एूँ | 


मुझे बहुत दुख दे कि आर्य समाज भी चेद्ों के र्ति एक दजे तक 
अैच विधास में है । यदि दयाननद कुछ दिन आर सनन करते तो कदा- 
चिस्‌ उस अविश्वास के मूल का भी नाश कर देते | वेदों के सम्यस्ध में 
दो शापत्तिजनक विचार-- को झुय करे की हराति के विपरोत रव हुड्ि- 
बाद से अग्राहक दें आय सम्राज़ में खढ़ि के तौर पर स्वीकृत दें । एक 
यह कि चेद डेखर कृत है | दूसरे यज्ञ धमम कृत्य है। पहली बाल को 
आय सम्राज के बहुतेरे विद्वान दब्ी जबान से कहते हैं । नथा संदिग्ध 
भाव रखते दूँ । पर खुल कर विरोध नद्दी कर॑ सकते, परन्तु दूखरे विषय में 
झा समाज यद्यपि उन पाखरण्डपुण प्ञों का समर्थक नहों जैसे बादइग्ण 
काल से बुद्ध के भन्‍्म-कोज्न त्तक भ्रचल्ित थे । वे हवन और कित्य-कर्म 
की भाँति उसे करते हैं । फिर भी हमारे पाप इस्र बात के प्रमाण है कि 
बहुत्त भायं समाजी लोगों ने ३०-१० हजार रु लगाकर यज्ञ किये हैं, 
भर उनमे यद विध्ास रहा है कि यज्ञों का ध्यध्यासिक यभाव होता हैं । 

को दो, मेरी तो यही पएुकारत कामना है कि इस छोटी-सी पुस्तक 
को पढ़कर लन खाधारण--परास कर शिक्षित युवक गरे चेदों के विफ्य 


में कुछ घास्णा बना सकें | और वेद साहित्य के अति उन्तका कुछ परि- 
ध्यय हो ज्ञाय । 


में अच्ची तरह जानता हैँ कि कुछ मित्र मेरी अच्छी तरह छीड।- 
लेदर करेंगे | झाये॑ समाज के बंघु भी सुकके क्षणा न करेंगे। सनातन 
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धर्ियों का तो में प्रथम ही अक्षम्य गुनहगार हूँ । अतः जमा और दया 
को आशा त्याग कर से अभी से नत मस्तक होकर बैठ जाता हूँ। में 
परमेश्वर से यही चाहता हूँ कि चह झुम्के स्वतन्त्रतापुवेक अपने विचार 


प्रकट करने की सासथ्ये दे और इसके लिए प्रहार सहने की शक्ति और 
सौभाग्य भी । 
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वेद ओर उनका साहित्य 
ग्रथम अध्याय 
वद 


वेद्‌ पृथ्वी भर के अत्यन्त प्राचीन और सम्माननीय पवित्र ग्रन्थ हैं । 
आज भी ये आर्य सभ्यता के योतक और हिन्दू घर्म के प्रामाणिक पश्र 
दर्शक हैं। असंख्य सम्प्रदायों में छिन्न-भिनत्न, और शअ्रनेक कुसंस्कारों से 
च्ययव हिन्दू जाति आज भी वबेदां के सामने एक मत से 
सिर भुकाती है। इनका इतना महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी ये अब तक 
परमगोपनीय, गहन और अजेय बने रहे हैं। इसलिए हम वेदों का 
साधारण सा परिचय इन अध्यायों में पाठकों को कराना चाहते हैं । 
वेद आयों का सव से पभाचीन साहित्य है। पाश्रात्य जगन्मान्य 
विद्वानों ने भी ऋग्वेदु को सानवीय समभ्यत्ता का आदि गअन्थ स्वीकार 
किया है| महर्षि दयाननदु वेदों का काल १ अरब ४६ करोड़, ८ लाख 
५२ हजार ६ सौ ८४ वर्ष मानते हैं-सायन भसाप्यकार का भो यही मत है। 
इन विद्वानों के सत से वेद ईश्वर कृत साहित्य है और सट्टि के आदि 
काल में डसका उदय हुआ है । दिव्यात्मा तिलक ने गशित और ज्योतिष 
के आधार पर वेदों को मसीह से ६००० वर्ष पूरे का सिद्ध किया है । इसी 
सत पर प्रायः योरुप के विद्वान स्थिर हैं । 
वीच के समय में भारतवर्ष वेदों के अखली चेज्ञानिक रूप 
को भूजल गया था। वेद पाठी-कर्मकाण्डी-लोग जहाँ तहाँ, विशेष 
क्र दक्षिण सें वेद मन्त्र पढ़ा करते थे; परन्तु उनके अथ्थ आदि का ज्ञान 
उनसें से बहुत कम लोगों को होता था। डन दिनों योरुप तो संस्कृत साहित्य 
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के महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान न रखता था | अतः जो जो योरुपि- 
यन उस्त दिनों भारतवर्ष में आये उन्हें संस्कन साहित्य ग्लीर खाख 
कर वेदो के विषय में कुछ भी ज्ञान न होने पाया । इसके सिवा भारतीय 
विद्वान्‌, जो वेदी के बहुत कम यथार्थ ज्ञाता थे, वेदों को खूब छिपाने 
आर ग्लेच्छों से बचाते रहते थे । 

किन्तु यह कहना अचयुक्ति न होगा कि ग्रत १०० वर्षों में बोरुप ने 
झाचीन संस्कृत साद्धिय को जीवित और महान बना दिया | लगभग 
१०० वर्ष छुणु जब सर विल्ियम जोन्स ने शकुल्तला के अनुवाद काके 
शोरुप का ध्यान संस्कृत साहित्य की तरफ आकर्षित किया । इनने ध्य पनी 
मभिछा में लिखा कि *एशिया के साहित्य की श्रकाशित अदभुत वस्तुओं 
में से यह एक है और यह मनुष्य की कल्पना शक्ति की उन रचनाओं में 
सबसे कॉमतल और सुन्दर है, जो किसी युग या किसी देश में कभी मो 
की गई हो ।” इसके बादे प्रसिद्ध कवि गेटे ने भी इस नाटक की बड़ी 
प्रशंसा की । 

सर विलियम क्ोन्‍स ने इसके बाद घशियाटिक-सोसाइटी कायम की 
ओर मनु का अनुवाद किया, परन्तु वे आचीन संस्कृत साहित्य के भर्डार 
को तौंभी नपा सके । वे केकन बंद के पीछे के भ्यादित्य की सोम 
में हीलगेरहे। 

कोलतुक साहव ने भी इसी ढंग पर काम किया ! वे गणित के 
बडे विद्वान भे और थोरप भर मे संस्कृत के सबसे श्रधिक शाता थे। 
इनने वैदान्त, श्रीज गणित और हिन्दू गणित पर यनन्‍्थ लिसे और 
छन्‍्त मे सन्‌ १८०४ में सब से प्रथम इनने स्रोऱप को चेदोों से परिचित 
कराया; परन्तु कोलतुक साइव उस समय तक भी वेदों का सूक्य न 
जाम सके | उनने लिखा थधा--“अनुवाद कतो के श्रम का फल तौ 
दूर रहा पाठकों को सी उनके श्रम का फल कठिनता से मिलेगा ।" 





हक ॥ 
फिर डा० एच० एच० बिल्सन ने कोलबुक का अनुकरण ककिया। 
उसने ऋग्वेद संहिता का अंगरेजी अमुवाद किया। साथ ही उनने 


उस्कूत के कई नएटकों और सेधदूत तथा विष्णुपुराण का भी अलुवाद 
किया । 


इसी समय फ्ान्स में एक बड़े विद्वान हुप ।ये बनेफ साहब थे। 
इनने सिन्दावम्ता और वेदों का चारतस्थ मिलाया और एक तारतम्या- 
स्मक व्याकरण भी बनाया। इनने ऋग्वेद की व्याख्या की और आये 
जाति के इतिहास पर उससे प्रकाश डाला तथा सीरिया के शंकु रूपी 
लेख भी पढ़े । फिर बौद्ध साहित्य का भी इनने उद्धार किया | इनने 
२५ वर्ष त्तक योरुप को प्राचीन संस्कृत साहित्य की शिक्षा दी। इनके 


शिष्यों से रॉथसाहब और जशो० मैक्समूलर ने वेदु साहित्य को बहुद कुछ 
स्पष्ट किया । 


इसी बीच में जन विड्ानों ने इस विषय में बहुत उद्योग किया 
और वे सबसे आगे बढ़ गये । रोजन साहब ने जो राजा राममोहनराय 
फे समकालीन थे ऋषचेद के प्रथम अष्टक को लैंटिन भाषा में अनुबाद 
किया । परन्तु उनकी अससय सें झत्यु हो जाने से वे इस कार्य को पूर्ण 
कर सके । उस समश के प्रसिद्ध विद्यनों-चॉप, भिस, और हम बोल्‍ूट आदि- 
के परिध्ष्म और प्रयक्नों से भाषा सस्वन्धी चुगान्तर कारी तत्व मकट हुए | 
इन विद्धानों ने योरुप को मनवा दिया कि संस्कृत, जि लेंटिन 
स्लेब, व्यूटन और केल्टिक भाषाओं में परस्पर सम्बन्ध है और उनका सूल 
एक है । इस आविष्कार से संस्कृत सव भाषाओं की माता प्रमाशित्त 
हुईं और उस शताव्दि के अबल विद्ठान रॉथ साहब ने यार्क के 
निरूक्त का अपनी बहुमूल्य टिप्पणी के साथ सम्पादन किया | इसके बाद 
डनने हिटवो साहब के साथ अ्रथर्ववेद का सम्पादन किया 
और वएहलिक साहब के साथ संस्कृत भापा का एक पूर्ण कोश लेयार 
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नूर डाला । इसके बाद ही लेसन साहव का वचिद्तत्ता पूर्ण छुंदद अन्‍्थ 
50500 ४-4 | ७४७४) छा88 प्रा 0७ अकाशित हुआ । चेकर साहब 
ने शुक् यजर्वैंद और उसके बाहणों और सूचों को अकाशित किया ॥ 
और अपने [7030]9-5]ए0_०7ए में बहुत से सन्दिग्ध दिपयों की 
स्‍्यांख्या की और संस्कृत साहित्य का प्रामाशिक जत्तानत प्रकाशित किया 
फिर चेनथी साहव ले सामबेंद का एक बहुमूल्य संस्करण प्रकाशित किया। 
अन्त मे शो० सेक्समूलर ने समस्त प्राचीन संस्कृत साहित्य को 
समय के क्रम से सन्‌ १८९६ में क्रम बद्ध किया । साथ ही सायण भाप्य 
के साथ ऋग्वेद भाष्य भी प्रकाशित किया । इस प्रकार यह दुर्लभ ओऔर 
पर्मगोप्य लेदिक साहिनय विद्याथियों के लिये सुगम हो गया । 


सारतवप में डाक्टर हाँग स्थादिब ने ऐेतरेय ब्राह्मण का अजुवाद 
प्रकाशित किया | इसके बाद ऋषि दुयाननद सरस्वती ने ऋग्वेद संहिता 
का हिन्दी अनुवाद सर्चे प्रथम किया । फिर यज़ुर्वेद का भी उनने सरल 
हिन्दी में अजुवाद किया | बगाल के पंडित सत्ययन सामअमी ने सायण 
के भाष्य सहित सामवेदु का शुक अच्छा संस्करण पकाशित कराया। 
इनने महीधघर की व्याख्या के सहित शुक्ल थज़ु्वेद को भी सम्पादित 
किया और पुक निरुक्त का उत्तम सेस्करण विकाला । 
इस अकार दुर्धेधेचेद गत १०० चर्षो में रार्वजमनिक संपत्ति होने 
की शेणी तक आ गये हें । अब तक इन के योर्प झौर भारत में जो 
संस्करण धकट हुए हैं उन सब की सूची इस अकार होती हैः--. 
ऋग्वेद 
१-(क) काप्य:-- 
(१) सायण भाप्यं, शब्दालुक्रमणि का प्रतीक सूची सहित। सम्पादक 
मैक्ससूलर ६ ए० सं" 3८४६-७४ ट्वित्तीवः खं० लंडन) 
चम्प्६ ०“ हे हे 


(२) लैटिन अनुवाद (39 ०७७० 8380-98) 

(३) फ्रेन्च अजुवाद ( छिए 7+०7080४ १9848. 5 39 

(४) जमेन अनुवाद 0997 2. 7/एतेछ्राड्ठ. 0४08 पूर्ण 
ए-शछ 8576-88 ( भूसिका, भाष्य, और 000९5 
सहित) 

(५) जमंच अनुवाद ( छिए झ., (पाश४8परा80, वश[- 
28 876-77) 

(६) ». (डिक हि, हि, (जतिप७४ पड 8० 
4908) 
दूसरा संस्करण---(707#702०॥ 3928. 

(७) अनुवाद 39 >ेणत०0) 000, 

(८) ि०७78 ९पएंणा ्॑॑ ऐै8छ 0 फिबए8897 07 
छ औंएी ०९०७ रै४0 व---5 ( ए&॥०ए४/७ 
849 ) दूसरे अध्याय तक 

(९४) इंगलिश अनुवाद 59 ऊाप807 

(१०) , 3. ठ39ए <70ए४8४ाफि 40४0078 

4886, 

(4१) द् 9, लि, 7. (४०ं४ए बनारस 

+889---9£&, 

(१४) स्वासी शंकराचार्य्य के शिप्य आनन्द तीर्थ का भाष्य 
( सम्भवतः एक विशेष भाग पर ) 
इसके प्रथम अष्टक के दूसरे ओर तीसरे भाप्य पर जयदीर्थ 
की टीका है ज्ञो इण्डिया हाउस, लंडन पुस्तकालय सें है । 

(१३) साथण भाष्य उि0णऐएए ि।030मांव्यों #प्रण- 

एक्की०णा #पयते छ0ावेदए 

(१७) ऋषि दयानन्द कृत साध्य 


दर | बेद और उन्चका काहिल 





शेप--आार्य भाप्य-- 
(ख) ऋग्वेद के ज्राह्मएं-- 
(३) ऐलरैय धाइएण---सायण भाध्य सहित, स्स्‍णादुक काशोमाक 
शणल्री, आनन्द आश्रम पूना, समूं +८६६ खणद १ वे २, 
(२) पुतरेय बाह्मण क्रायण भाष्य सहिद - संपादक सत्यक्षतत सामधमी, 
खेशिफरिक सोसाइटी वतल्वकता सम्वत ३६४०२--६२ खंड 
( [--३) 
(३) ऐेनरैय धाद्यण का इंशलछिय शबुदाद --अशुवादक _ 5, >. 
७४ पे 57 छ४० (3४७०:७ ४७४६९५ 5 एो २5-१9९४१ 
(४) ऐनरेय घाह्मर )शलएए0 उादर्द इक सम्पादित, प्रकाशक 
वम्बई सरकार १८६३६ 
(२) 84 डैगॉवि074 फल्डतएए8७ सस्पादर रेश०उपऐेतक 
है 0 (6०४४५ छेण7 3879. 
(६) शाह्वायन का इंगलिश छनुवाद-- अचुवादक 2, उस व: 
घुजभ&ए५ (दा)! शिलशां85७ एज 25 9090 
(७) कोपीतकि बाहिए-व्स्थादुक हे, हवात6+ डुएछए3 2857 
(४) शाड्पपन आद्यण--पम्पाइक गुलावशकर जैशंकर, शाननद 
कफ संस्कृत फ्रन्थायली पूना १६११९ 
(आ) शिक्षाइ-- 
(१) झ्बेद अतिशाप्य, जर्मन अचुहर यदित, सम्पादक 85 
कचाछण, स्‍/७0%28 2858-65 
(४) शिक्षा संग्रइ--अमारस संस्कृत सेरीज । 


ननतक्फ््ड लि पिच ते ---- 
सेशललनननंल- नमक आग ++. 5 _-+.--..-._ -.. 


सोद--#स सूची के रुव्ध गन्ध -->मोवीलाल बनारखीदास सैद्ध- 
पिद्ठा लाहाः के यहाँ खे--अख्वा-सेदरचंद लचमशदास 
एप्गांशाशड < 3000७ 8४75 गादौर से उपलब्ध 
हो सकने हैं-- 


(३) शौनक प्रति शाख्य-चौखम्बा संस्कृत सेरीज बनारस ६) 
वे) कलप--- 


(५) श्रौत सूत्र-- 
(१) आश्वलायन श्रौत सूत्र छिएे। ॥700०8 कलकत्ता 
(२) 3». ीिधाफक्ाएे (76908) 50768 ए४0).28 


३) शाड्रूययन श्रौत सूत्र सम्पादुक 3. 734)]80787 6 


300 ]70008 ]888. 
(४) गा >9 5. एफ... रतठप्राणदों 
0॥096 पिठए०) 0डंबंधर० 50069 ]907 ?.70.40 
(९) १५ ४8 > जिदाएथाते लेशाकधो 


96068 ए०0]. 25. ए99. 50 
(२) गृद्यसूच-- 


(१) आश्वक्लायन. गह्मसूत्र सटीक, सम्पादुक-गाग्यैनारायण 
3:50॥ ६४0७ 860. 

(२) आश्वलायन ग्ह्यसूत्र हरद॒त्ताचायें कृत टीका सहित, 
सम्पादक गणपत्ति शास्त्री ज़िवेन्डस संस्कृत सेरीज 
ने ७झ्-१६ २४ 

(३) आार्वलायन गशजदायसूत्र जमेन अलुवाद सहित-अनुवादक--- 
2... 3. 5६छेट्ाएए, वैंणवीहठेप जिब्रपश्चकटुछाप 
(९७/आ०७एए [965-8 

(४) आश्वलायन गुछसूत्र का इंगलिश अलुवाद-अजनुवादक-- 


स्ि. 0]90७79७०९, छिघ००:-७१ डिूड ०९ 
(6 ७७७६ ५४०]. 29. 


(४) शाह्वायन गृह्मसूत्र संसक्तत और लमन 39. थे, .१७॥9- 
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फट वादाइटीस्‍0 छापघएतए0॥, हछल्‍छपरहछढछ8- 
पाए  एऋरछ)पपे 
(६) इंगलिश झजुवाद (छिल्टाछत 300४8 ० ६॥8 
8७७६ $ ४०ी, 29, 
(७) फीचीतकि गुझासूच---सम्पादक रत्नगोपाल भट्ट बनारस 
संस्कृत सेरीज १६०८ । 
(८) 'भाश्वजञायन सूत्र अयोग टीका भंजनाचार्य भद्द कृत 
जौखस्तब्रा संस्कृत सेरीज दनारस । 
(३) शाख्यायन गृद्यसंम्रह---वासुदेच कृत 
(३)-परिशिष्ट 
(१) चरण उ्यूह सभाव्य शौनकीय परिशिष्ट । 
(ड) व्याकरए--पाणिनीय स्वर सैदिक प्रक्रिया । 
(च) मिरुल्छ. 
(१) निरुक्त भाष्य दोनों भाग्र गुरुकुल कांगडी 
(१) निधघण्ड 
(छ) छुन्द पिह्नल छन्द सूत्र 
(ज) ज्योत्तिप--लगंघ की 
(रो) आअनुक्रमशिका--- 
(५) सर्दोचुक्रमणिका कात्याथनकृत 
(३२) आरपोलुकसणिका शौनक कृत 
(३) छन्दोनलुक्तमणिका ,+ 
(४) अलुवाकालुक्रमणिका ,, 
(४) पादाकुक्रमणिका. ,, 
(८) यूक्तालुकमणिका ,, 
(७) देवतालुक्रमणिका ( अनुपलब्ध) 
(८) ऋषिधान शौनक कृत. 


यजुर्वेद , 
क-संहिताएँ तथा भाप्य 
६--ऋठक संहिता टित६2त फए 7... ५. 


].99थे७ ]900-६9॥0 
६ ६9550 € 8 


50॥॥7000९०७१, 
२--- १#%श-70(एी0०0.. 9. 
कछाणा, उत०पणशाहोीं 00 ७७ छिठ्एशे 
2580० 56ल७५ए 39]0---]8 
है ०ए 0४80० ॥.,. 70, 0. 5. 72.9॥8 
४--कपिष्टल कर संहित्ता-अप्रकाशित 8७७ ],. ५, 800॥00७१७७ 
भे. 2. ए. 0, , 862 
१--मैत्रायणी संहिता संपादक 7+, ए, 80॥70९तै७४ ,७| [ॉं- 
दा& ]88-86 
३--सैत्तरोय था आपस्तम्ध संहिता ( रोमन अच्र ) णएए 5. 
एा60००, 0व किपते, ए]08॥] & 49 
मर सण्यण भाष्य सहित छा, ए0ते, 860- 
899 
ञ् आनंदु आश्रम पुना नं, ७२ 
हर इंगल्षिश अनुवाद . 3, ए ०१०, सक्क: 
॥ फ़्ाते, (0770709) 50765 ५०७, 8 


्ः 
ब्-++ 


9, 9 4 
शुक्क यजुबें 
शुक्क य॒जुर्वेद-- 
१०--वण्जसनेय संहिता महींघर भाष्य सहित्त 2. 73 ऋ ०9 
कि, [,09865 38852 
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च१९-..- २२ इंगॉणिश अनुवाद (>7ग79 बनारस 
4899 
४२-- 5 महीचर माध्य सहित ऐ छो)७। 
],008"0एछ जिक!।7 ]858 
$रै- शे डब्बट मद्रीघर भाष्य (निर्णयसागर धेस) 


१४--लैत्तिरीय संद्विता मह शाष्कर मिश्न का अभ्रकाशित ाप्य 
१९---शुक्त यजुवेंद्‌ संहिता पं० ज्वाल्ाभलसाद सिन्न कृत भाष्य सहित 
१६--क्ृष्ण यजुर्वेद्‌ सैत्तिरीय संहिता 

$७-“चथजुवेद भाष्य ज्पि दयानन्द फूत अजमेर 


(ख) ब्राह्मण --- 


१--तैत्तिरीय बाह्मण, सायशभाष्य संहिता संपादक शजेन्दलाल 
मिश्र लंबा छिएणा०ऐ४ रण ॥692०) कलकत्ता 
२--तैत्तिरीय ाह्मण सायण भाष्य सहित । समग्पादक नारायण 
शास्त्री । साग १---३। झआमन्दाध्म्स पूना, सन्‌ १:२६ ६ 
३--ैत्तिरीय आद्ाण भट्ट भास्कर भाष्य सद्धित, सम्पादक महादेव 
शाख्री तथा श्वीनिवासाचायें। सन्‌ १६०८-२ $ मैयूर 
४--शतपथ शाह्मणए---(माध्यन्दिनीय ) सम्पादक 2. ५७ए७॥०३- 
पिछ फल, ह,शाफु्शेड़ 3924., 
ह-+माध्यन्दिनीय शत्तपथ आअाहयण, अजसेर संचन्‌ १६४६ 
६--शत्तपथ शाझ्मण खाथरण भाष्य सहित्त, काणड १-३, ६-७- ६ 
सम्पादक सत्यत्बत सामअमी, खत १६०३-११ छ90ग ७ 
80260 0 उिक्षाए&), (१७)0पच्वा+७ ए6] व-एाव 
७-शतपंथ का ईग्लिश झजुवाद, अलुवादक ७ पाप घछ 89ए8 0६8 
( 9590४७४ छिठणे: एज ७ ै)8&), ४0] _ 2, 26, 44 
43, ठद 44 ) 


८--कारवीय शतपथ बाह्मण ( लाहौर में छप रहा है ) 
डी० ए० वबी० कालेज 


(ग) शिक्षा-- 

१--सैस्तरिय प्रर्तिशएूय सूत्र ईंएलिए झअनुवद सहित-- 
चे०पापादे ण॑ ६99 (पा०ापंदा) ()०0७7६७) 800०9 
४0] ) ि०७एछ फ्रएछा 874 

२--वाजसनेय प्रातिशएरूय सूत्र-सम्पादक पी० वी० पाठक 
चनारस १८८२-८० 

३-- , वेबरकृंत जमेन अचुचाद सहित !00 ४ 0पफ0, 4. 65 
१60, 7 7-83 

४---प्रतिशासूत्र-सम्पादक फरं४०७४ 2. 7. ै.. ]7 .09 

४--कात्यायन शुक्ू यज्ञः प्रातिशार्य भाप्य सहित 


घ) कल्प -- . 
॒ १--शक्लोत सूक-- 
१--कात्यायन कोच और शुल्व सूत्र च्याख्याच्ाय रूत भाष्य 
सहित। संपादक-मदन मोहन पाठक। विद्याविज्ञास प्रेस-काशी | 
( कृष्ण य॒जुर्चेद के श्रीतसन्न ) 
२-कात्यायन श्रौत सूत्र सम्पादक 2. ४००७४ 


है ३-फाप्यायन रा सूत्र सभाष्य विद्याविलस प्रेस काशी । 
४-वौधायन श्रौत सूत्र-सम्पादक 3ए, ए७8&790 ॥37] 
१904-26 हे 


६“ आपस्ततत्र श्रौत सूत्र सम्पादुक ह. 0४७७ 8:0) | 
१882-908 3 के अ 
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६--ध्िरिण्पकेशीय ओआओोत सुूच साटीक, . आनम्दाध््म संस्कृत 
ग्रल्थादली ना 

$->सानद फीस सूच्र डि00085 ६-ऊ +.008१ एच 7, एछ8च७ए 
3६0. एाएडा5एफ८छए 7000 

झर-मानद शत सूत्र कः चयन 75४ ने, शी एक (२एछॉ007 
पृ,७एतेकत 4997 


२--आच्य सूछ 
( शुक्ल यज़ुवेंद 9 
4-पारस्कर गृहासूत्च व्वात्यायन सूत्रीय श्रातु शोच, विधाविलास 
भंस काशी 
२-पारस्कर शुद्यसूत्र हरिंहर भाष्य सद्दचित । लच्भी वेंक्टेश्चर 
बरबई १८६० 
३-पारस्‍्कर गश्सूत्र-सम्पादक स्वथाराम शर्मो जर्मन अज्ुवाद सदित- 
अलशुवादक 2 हैं! 9६७5७४७७६४ ४ठ0980५ 9. उ4६०7०//९७ 
2. के के ६४३४5 & 4 [876-8 (चारस्कर गच्छूछ आधष्य 


चतु्य सादित रुजराती ओस्र अम्बई ) 
घनाईग्लिश अलुबवाद छह ज. ०त6४०४४5 9. ७. एह 
जा 2१ 
(कृष्ण यज़ुवेंद )-- 


ईनाआपस्तम्वीय खुद्ासुंत्ष सम्पादक-,. एा3६०चछ5 एए 
इटछतल& ]887 

६---अलुछाद आपस्तम्द परिम्यच्य खूत्न खदिन 5, ७8, ॥20, ए ७) 30 

७-टिरिणयब्लेशी शुद्ासखूत् ससम्पादक ये (२७६४७ 8७४७७ १ 889 

ग्- इंग्लिश अनुवाद छ. 3. छ एशा 5० 


प्थम अध्याय ] का 





६--बोौधायन ग्ृद्यसूत्र, सम्पादुक-क्रीनिवासाचार्य मैसूर १६०४ 
"3॥]0507068 ७छ&09७)708, 7३० 82 

१०--भारदहाज गृद्यसूत्र-सम्पादक जि6७7व०६६०७ . छा. 
08)00008 ॥,७9ए१७४ १98 

१३--मानव गसृहायसत्न-सम्पादक-#, )0793छ867', 57, ?९६७॥%- 
5पफ्शु 3897 

१२--काठक गहासूतअ--सम्पादक है. एछहात0 7). & (५. 
(०-)6 2७ (,छोी0:6 

१३--चैखानस गृहसूच्र -- ,आएश्वट १896 

5४--वाराह गझसूुत्र-संपादक ! शाम शखबस्खी गायकवाइड---- 
(४०7४घे 5०१768 7३० 8 छ7०08 १929॥ 

(३) कल्प-ध्ेसूच-- 

६--आपस्तम्ब धर्मसूद्र 

२--वौधायन धमंसूत्र 

३--वशिष्ट घसंसूत्र 

४--गौतम धर्मसून् 


४--चैखानस घमंसूत्र (।,०॥०थ४ 3896) 
८६--हिरण्यक धमेसूत्र 


(४) कल्प-शुल्वसूतर ( 5०पफ%४प७७ ) 


१--आपस्तम्बीय शल्वसूत्र जमेन अनुवाद सहित ड़ &)0०७:४ 


उिच्ए 20552०एऊएण5क७- >िछ७परछटी6979 900 
-]'&7050॥979 


42., 49 8 


२---वौधायन शुल्व सूत्न इंस्ल्िश अजुवाद. सहित (७, "७४७४४ 
*<चच्िताः छठ व्द्चर 


78695 
(:888७]]5८60५5 ०. ०9, ऐश, 8, 


छ [ चेद सौर उनका साहित्य 





३--काध्यायन झल्व सूक्ष (काशी से क्ौच्लुद्न के साथ साथ छुपा) 
४--हिरण्यकेशीय शुध्वसूतच । 
(७) कल्प-शअ्षाद्ध कल्प-- 
१--मानव आशारू करूप, सम्पादेंक हा. एछोव्वणवें, १7त- 
ठ48058४ + गा शार्पा एए7- 2287 
२--शोनकीय अआारू कल्प 7:8 एए 2407ीं 
३--पिषपल्ाद हे के कुछ अंश । 408 एए 248 है 


४--कात्यायन ५७ बछ ए9- 845 
४-- गौतम 5 हि पक्षोद्यात .. छापा 22०० 


६0 त९७08)] व।घा)त0९ए० रणीइछगष्र्पणपेंए #त्मसण्ल्व, 
इण्ता०, ७5 ४०02 3३७७) ॥ 4894 
(६) कल्प-फिलस घसून्ष 
१--वीौधायन पिन मेघसूत्र | संपादक+-- 


२--डिरण्य केशीथ फजछा.ल्थाणाप & पर छा 9. 
३--गौतम १896 


कक 

क्र 
(७) कल्प-परिशेष्टः 

4--कर्म अदीप दोनों भाग जर्मन अनुवाद सद्वित (0, पे 7889 


22 4900 
(झ) अन्ुक्तन पाण--- 


१--कात्याथन झुक यज्ञ. सर्वोचुक्रम सूच समाधच्य काशी 
४२--निगम परिशिष्ट 
- झे“-अंव राध्याय 
७-अजुर्वैदीय चरण ब्यूह 
€--कृष्णं यजुर्वेदीय आज्रयाजुकमणि 
घं-- . # ७ चअाराथणीसानुक्मशि । 


उमर अध्याय ] 


सामवेद 


(१ ) राणायनीय संहिता, सम्पादक झौर श्नुदादक 
50०४०प5०फा )08007 842 
(२) कौशुमस संहिता, जमेन अलुवाद सहित ०५ |॥०. 
3679699, एथाए 848 
(३) , सायण संहिता )9 सत्यत्रत सामाश्रमी 


95799 4580 ]873. 
(४) जैमिनीय संहिता 0५ े., एछशो8ण०) ( 770350७ 


ए09-8070०९ ०७० /3765]85 907 
( ४ ) सामवदेद संहिता इहुलिश अनुवादक ८४४४ बनारस 
१८६३, 
( ६ ) तुलसीरामस्वामी कृत--- 
( ख ) सामवेदीय ब्राह्मण 


( ५ ) ताण्ड्य महात्राग्हण सायण भाष्य सहित, सम्पादक-आनंद- 
चंद्र वेदान्त चागीश, 38906 50०60 ए ०६ 6792थ7! 


(०७४६७ 870, 
( ३) देवत झारहण तथा पड्विश बामहण सायण भाप्य सद्दित 


सम्पादक-जीवानन्द्‌ विद्यासागर कलकत्ता १८८५१ 
(३६) पडविश ब्राम्हण विज्ञापन भाष्य सहित सम्पादक 7. ए' 
8०8020 4,69ए9067 3908 

(४ ) पडविश जाम्हण सायण भाष्य सहित (प्रथम प्रपाठक, ) 
सम्पादक हि प्रए 0 ९700, (५०४५४०७४)७॥ 808 
( ६) मंत्र जामहण, सम्पादक । सत्यत्रत सामश्रमी कलफत्ता 


सम्वबंत १४४२७ 


द्ध [ वेद और उनका साहित्य 


७-.......... .........3नमममग५०५०००००५५५५५.... मनन 3७७७. अमन ८ नमन" पक कनननननीनिनन + +ियनीयननभन-- न नीम 3 + नमन मनन + न भ-+अकम«>ती१ मन 


( ६ ) मंत्र आरदण ६ भ्धम प्रणाडक » सम्पादक 
पछुछकुपएणाल[ 50ए०ण०णए९४ [6 [907 
(७ 9 संहितोपनिषद जाग्हण भाधच्य सहित सम्पादक #. ( - 
सेपाकशो] मंगलौर १८६७७ 
(८ ) आर्पेय माग्हण सम्पादक 2. (3, डिप्राणटात 
मंगलौर १८७४६ 
(£& 9) बंद मशाम्हए सायण मसाष्य सहिल; सरपादक-- 
सपयवत सासभ्मी कलकत्ता संवत १६२९६ 
(१०) सामविधान आरदरण, सायण भाष्य सहित संपादक 
सपध्यवत सामश्रमी कलकत्ता संवत ५८०१ 
(११) सामविधान आारहण, सायथण भरष्य सद्दित, स्रपादुक 
& (१ 'उच्एण्री ॥,00580०0 3878 
(१२) जैमिनीय उपोनेषद आम्हण, संपादक उेंछपल 097७! 
देवनागरी संस्करण लाहौर १5१२१ 
(५३) जैमिनीय आर्पेय बारदण, संपादक 53. (" एक) 
मंगलौर संचत १८७ 
(१४) जैमिनोय आस्दण श्थवा तलवकार मारहण--(इसका संस्क- 
रुण ली छ. थी. कॉलेज ज्ादहौर से प॑ ० देद व्यास एस एुट 
अ्रकाशित कर रहे है 9 
€ गे) शिक्षा-- 
[१] सामप्रत्तिशास्य, सत्यप्षत खामश्रमी द्वारा [डपा कार्यालथ 
कलकत्ता ] १८१७ में संपादित | 
(६) प्रष्पछत्र आजाततरात्ु कृत टीका सहित, संपादक लच्सरा 
शास्त्री काशी | 
(३] प्रष्पसूभ्न जमेन अनुवाद सद्धित संचादक ५ लछागाछा ८५ 
गुडु5ए # 909 ए9 &8-750 





[४] पन्नविध सूत्र जर्मेन अलुवाद सद्दित 09 हि, 5000 
9856380 ]903 ( [#7090)8 #००४८))७४प 3 ) 
घ्‌ ) करपू-- 
श्रौतसृत्र--- 


[१] मसशक कल्पसूत्र, संपादक ४४, (बाते; 20॥870वे 


]0029 ७0 प०ती७ पिपातड 095 .9णछ6०१0०7४ ९५ 


परएणखाउ2, ५ छएा्रप॑ठण 460६00ए0 परठतएहशा- 
300085000 0 (७०९३5७)|5एै४६ >0]7] 8 वग]द्ाटु 
3908 


[२] ल्ाव्यायन श्रौतसुत्र 3]0॥00070५ 007०8 कलकत्ता 
[३] द्वाह्यायण औतसृत्र संपादक वें 
- 00009 3908 


[४ ] जैमिनीय शलौतसुत्र [ अग्निषोमाध्याय ] -0एत७॥ ]906 
३ गृह्मसूत्न-- 


- ३, विएपपटा, कीणाह 4 


[६] गोभिल शबयसूत्र सटीक संपादक चंद्रकांत तर्कालंकार 
द्वितीय संस्करण 370|. ]00. कलकत्ता 7900-]903 

(२) गोसमिल गृहयसूत्र जमेन अनुवाद सहित ७५ #, ॥[ए७706/: 
42079०6 ]&8+4-6 

[३) इंगलिश अनुवाद 98८7७ डि00:58 0६79७ ४७5६ 
]3 / 29 

[४ ) खदिर ग्रद्मसूत्र इहलिश अनुवाद सहित 5. 3, 9 8/29 

[२] जैमिनीय ग्ुछ्मसूत्र संपादक और अजुवादक १५. (20]80० 
लाहौर १६२२ पंजाब संस्कृत सेरील नं० २ 

हे कल्प--परिशिष्ट--- 


(१) शोशिल्न 'छुत्र” गृहयछंग्रह परिशिष्ट 9 ते, [॥00ण)ी 
2“. +2, शश, (७ २०). 35- है 


ब्र्ष [ वेद और उनका साहित्य 
(० नननननन++++मममढ नमन ७००५० नमन न ननननन+++++नम «6-3७.» ५.५५» मआम ०० 
[२] गोभिल घुत्र शृहय संग्रह परिशिष्ट | चंद्रकांत त्कोंलेकार 
क्‍या उ॒झ0, 4970 
[३] गोसिज्ञीय परिशिष्ट [ सध्यायाध्याय, स्तानसूच, क्रादुकरप 
झादि ] 7 ६70, 3909 
(ड) अलुक्रमणिका--- 
[१] खसामदेदीय आपपोंचुक्तमणिका 
[२] सामव्रेदीय देवतालुक्रमण्िका 


#“औ ०७ पे 
अथववचद्‌ 
[१] झअथर्व संहिता । खायण साध्य 7 4 ए0], 60ग70:9 
[२] इंगलिश अनुवाद 05 णिीीएि (छिश्लातए०७४ 2805-99 


[ डे ] क्ड ज्क फज ६) ४ 5 हा राफ+चछए श्वापल्प छ्फ 
(. हि वश्याणत्रा (उ. 0 8छ. ४० प्र& 9 
(2६७४ ७७89७ ३905 $ 


[३] च्षेमकरणदास कृत आप्य 
(ख) अथव बवेदीय आ्ाम्हण--- 
[१] गोपथ कारइण, संपादक इरचेंद विधामपरणा कलकत्ता १८७० 


[२] सोपथ झाम्दय, संपादक व) उरजं४७४७ (ज्ए४80७ 
7,ए99०0छ७ 499 


(ग) शिक्षा-- 


[१] अधथर्ववेद शातिशाण्य, सथम भाग सपादक विश्ववंधु विद्यार्थी 
शादी, पंजाब युनिवर्सिटी । 


पधम अध्याय ) 





( घ्‌ृ ) कूहपू-- 
$ श्रौदसूच्न-- 


[१] चैतान क्रौतसृत्र, छरमेन अजुवाद सहित, अनुवादक हे. 
(६0०७ 4,०0407 & 309702850 पाए 3878 
२ झहयसूत्र-- 
[१] कौशिक गसृहयसूत्र, संपादक >४५, 3]0070 शिछते +ै७छ 
445ए७४७ 4890 
हे परिशिष्ठ-- 
[१] अथर्ववेद परिशिष्ठ संपादुक (5. ४, छह & बचें, 707 
९९०७० 4/ए9थ2 4909-0 
[२] अथवेवेद शाम्तिकल्प ..78708]8४008 ० ६४४७ 4 ॥78- 
००७ ए%50009]०9) ै&.६50०६&५०४३ $०)३ ४३. 
904. ४7 
[३] अथर्वचेद्‌ शान्ति-कलूप वें 0प्रएव) ० ६0 ,7॥7श0तंट8७ 
(00०४8४७) 50०0६४ 83 398-265 : 
[७] अथवे प्रायश्वित्ानि-संपादक ०४.४. | ०४०॥ए० सेफ 
पऊु&र९७० 39व5 
( ढ ) अलुक्रमणिका-- 
(५ ] अथर्वेवेदीय चरणब्यूह 
हि देश और विदेश में विद्वानों के वेदों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत रहे 
हैं । एक मत चम्ह चादी है। इस सत का अभिप्राय यह है कि चेद 
परमास्माने सृष्टि के आदि में चार समाधिस्थ ऋषियों के हृदयों में प्रकट 
किये । यह सब से घुराना सत है। इसकी पुष्टि घाग्हण अंथ, उप- 
निषद्‌ और धघर्संसूत्रों ने की है। सायण और ऋषि दयानंद भी इसी 
मत के हैं। ऋग्वेद ३१०३ ६० | ६, य्धु० ३१।७, और ३४ । ४, 


२० [ देद ओर उनका साहिः्य 





खझथतवे १० । ७ १५ | २०, शतपथ १३ ॥&<॥ ४ | १०, मनु १ | *हे+ 
१२ 2७ से १२। १०० तक. निरू आ० २, धादि स्थलों के भ्रवचनों से 
उपर्थक्त पक्ष का समर्थन किया जाता है| दूसरा मत दाशंनिक हैं । इस 
मत में खेद अनादि और #ित्य नहों साने जाने, उनकी उत्पत्ति हुई हे 
ऐसा साना जाता है। इसकी घुष्टि मे सास्य €। ४७ से ११ तक, थोग 
१ | २७ [ व्यास भाष्य और दाचरपनि सिश्र का तक ] न्याय २। ६७, 
वशेधिक १॥। १ । ३, देदान्त १। ३।॥ मीमांसा १, १, १७, उपस्थित किये 
जाते है। तीसरा मत निरुक्त का है। बह छग-भग प्रथम मत से सहमत है। 
चौधा कौत्स-मत है जो कहता है---वेद निरथेक है, उनके अर्थ स्वतंत्रता 
से हो ही नहीं सकते | विरुक्तकार ने इस मत का विरोध किया हैं । 

पॉचवों थाक्षिक मत हैं । इसका मंतब्य यह है कि वेद किसी एक युग मे 
किन्ही खास चार ऋषियों के हूदयों में नहीं प्रकट हुए, किंतु जिस मंत्र का 
जो ऋषि दें उसो के हृदय में अकट हुए है और भ्रविष्य मे भी होते 
रहेगे।अमी वेद संपूर्ण नही हो गये | इस मत वाले वेद के देवताझों को 
चत्तन्य मानते है ॥ शंकर स्वामी ड्सो मत्त के पुकष हर || ऋग्वेद का १० | 
७१ | ११ का मंत्र तथा कचुंझ० १० ॥ ६०। १६ का मंत्र इस मत की 
पुष्टि में दिया जाता है । इसी मत की घुष्टि बराम्हण ग्रंथ करते है, परंतु 
निरुक्तकार इनका विरोध करता है । 

छूड़ा संत ऐतिहासिक है। यह वेद से ईश्वरीय ज्ञान व मान कर उनमें 
आर्य सभ्यता का साचीन इतिहास मानता है । अपनी पुष्टि मे यह पक्ष 
ऋग्वेद के 3। झेर। ०, १।॥ इे० । १५, ३।8३॥। &, ३ | ३३। ६, 
4० ॥ हुए | ै, १० | ९२८ ॥६, ७ | ४७, ७ | ४ ॥ ८६, १4 १८%। ९, 
| ॥ ०४ । क ै)॥4 २६ | ७, के | <२३॥१४॥। ७॥ ३२५ | ८ आादि 
सेंत्र उपस्थित करता हैं | 

सातर्बाँ सत्र फाश्चाय विद्वानों का है। इस सत वाले वेदों से श्रार्यों 
के आदि और उद॒गम स्थानो की खोज करते है । इस मत्त चाले आपनी 


प्रथम अध्याय ] र्१ 





गवेपणए सें-साथा शास्त्र, व्युप्पत्ति शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, मस्तिष्क विज्ञान, 
भानवीय शास्त्र, भूस्तर शास्त्र तथा प्राग्यवशेष शास्त्र की सहोयता लेते 
हैं | तिलक पक्ष भी इसी मत का है । 


दर्शन शाख्तर प्रतरतत बुद्धिगम्य शासत्र है, पर वेदों के विषय में उसका 
वर्णन अस्पष्ट ही है और विशेषता यह है कि सब दर्शनकारों का इस बिपय में 
सत भी एक नहीं । वेदांत सूत्रका र, उनके भाष्पकार व्यास और शंकर का कथन 
है 'शब्द जिस वतु जाति के वाचक हैं वह जाति नित्य है। नैय्रायिक देदों 
को स्वत्तः प्रमाण कहते हैं। वेशेषिक ईश्वर कृत कहते हैं, सांस्यकार आदि 
पुरुष से वेद की उत्पत्ति मानते हैं ओर सीमांस्राकार चेदार्थ को नित्य 
मानते हैं। से सभी सत भह्मवादी मत के लगभग अनुकूल हैं । 


यदि त्तिलकमत पर ध्यान दिया जाय--जो कि अवतक प्रकाशित 
सभी मतों की अपेक्ता प्रमाण्युक्त है -तो भू-गर्भ-शाख चेक्ताओं का यह 
ऋथन कि उत्तरीय भ्रुव में हिमागस काल को १० । १२ हज़ार बर्ष 
हो गय्ने तिलक मत की कालकल्पना से मिलान खा जाता है, परन्तु 
चेंदों के समथंक विद्वान पं» सत्यत्नत सामश्नसी ने तिलक सत का गहरा 
विरोध किया है। हमारी सम्मति से इस विरोध में चल नहीं है, न विवे- 
चना है ओर तक भी स्थल ही है । 


तिलक ने अपने ओरायन नामक अंथ में अंकगणित ओर ज्योत्तिप के 


सिद्धांतों के आधार पर अनैतिहास्रिक वैदिक फाल के समग्र का इस 
भकार अनुसान किया हेः-- 


वेदकाल--स्गशीपेकाल इस्त्री सन से पूत्चे १०,००० 
39 


से प८णच्चण चर वबक 
93 993... 937 ६७००० से ग्र०५ 


995 


93 

का कृत्तिकाकाल 95 हु 99 २९५०० से ३8०० ५५ 
ततत्तिरोच संहिता (आाह्मण) ,,.,, ». २४०० से १४०० ४ 
3५ » अरण्यक) ,, 5 


गा । २००० से १४०० रस 
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झानपर उप्निषद्‌ 


हक कड... हक १8०० से १६०७ 
अवोचीन 


डे जक प्रह.. बड़ ७०० से ६०० क्त़ 


पसिझ ऐत्तिदासिक सर रमेशचन्द्र दस वेदकाल को ईस्वी सन से 
२००७० धर्ष से १७०० चर्ष पूर्व मामते हेैं। इनका स्वपाल है कि 
ऋणग्वैंद का निर्माण तय हुसा है जय शा लोग सिंघ की घाटी में रहते 
मे । बेंद भाष्षकार सायण भी ऋग्वेद को सर्व-पाचीन मानते हैं। पाश्राथ 
विद्वानों का यह मत है कि ऋग्वेद का अधिकांश भाग उस समय का 
बना हुचआ है जब कि आये लोग सिघु के तोर पर बसते थे! शेष अंश 
की रचना पीछे से क्रमशः हुई है ! विधासित्र के पुत्र मधुच्छुद एवं दशम 
मण्डल के ऋषि बन्द, ऋदकू--प्रकाशक ऋषियों के सध्य आधुनिक मालूम 
पड़ते हैं । व्याकरणाचार्य पाणिनी, सस्रीह से पृत्रे चतुर्थ शनाब्दी में हुए 
थे यह बास अर निर्विबाद ही गयी है। यह थुप सूतकाज़ का मध्यवर्नों 
युग था । ऋग्वेद को विशेष शाबाबों को शौनक हारा की गयी रचना 
थामक के निरुक्त के बाई की है क्योकि शौनक के 'बृहइदेवता” से यारक 
के सत का उल्लेख है। इसका स्पष्ट अर्थ यह होता है कि यास्क, पाखिनी 
से लगभग १२५० वर्ष बाद हुआ। सूप्रग्नन्‍्थों का आरस्मकाल बुद्ध के 
प्रथम का है क्‍यों कि जैन तथा बौद्ददर्शन-शाख इिंदू दर्शन-शार्त के 
पतिवाद सूलक हैं । तथा उपनिषदों के ही आधार पर डनकी रचना हुईं 
है । उपनिषद तथा वाम्हण का परिशिष्ट आरश्यक का ऋमिक विकास 


है। दो चार सौ घर्पों में विराद साद्रित्व का शेखा विकास नहीं हो 
सकता ॥ 


मैक्स घूलर ग्रारदणों की रचनाकाल ईसा से छ०० से ६०० चर्च 
चूर्व और वेद विस्यास काल १७०० से २००० वर्ष चूवे मानते डे चस्न्तु 
यह काल क्वल निरथंक युक्तिवाद 


पर निर्भर हैं । जर्मन विद्ञान 
याकोयी भौर महात्मा गिज्ञक के उप्रोतिष सस्बन्धी अनुसंधान के हर 


भयम अध्याय ] 


डे 


ध्ण 


ट+्््>्++_+_+_+_+__+________++++ 


तो प्रश्चात्य विद्वानों ने भी मेरसमृलर के मत का सम्मान करना ्याग 


द्षिया है। 


ज्योतिष के सत से काल का निरूपण होना एक उचित दात है 
एववी लितनी देर में सू्ध की परिक्रमा करती है वह एक दिन--तथा 

दख्मा जितनी देर में पृथ्थी की परिक्रमा करता ई वह मास साना 
जता हैं। परंतु ज्योतिष की गंभीर गणना यह कहती है कि दो श्रमा- 
उैल्ाप्रों के सध्यवर्ती समय से भी कम ससय में चंद्रमा पृथ्वी प्रदर्चिणा 
भर लेता है । प्रथमोक्त समय ३० दिन से कम और शेपोक्त २७ दिन से 
कैम होता था। इसलिये भ्रादीन ज्योतिषिदों ने नत्श्न-वक्र को २७ 

गों में विभक्त कर एक भाग का नाम नज्ञत्र रखा । आजकल नत्त्रों 
के गणना अरिवदी से श्रासभ की जाती है। एवं जिस विन्द्र में नज्ञत्र 
विपद्द्‌ रेघा से सिल कर उत्तरासिम्ुल होता है दही पिद श्रस्थिनो 
नहत्र का अदि दिदु माना सात है। नज्ञत्रों के नाम हैं--अ्ररिवनरे 
भरिणी, कृतिका, सेहिणी, रुगझिरा, आड़ एुनवेसु, पुष्य, अस्लेपा 
भवा, पूर्व फाल्युवी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशास्य 
अनुराधा, ब्यष्टा, भुला, पूर्वापाढ़, उत्तरापाढ़, श्रवण, धनिष्ठ, शतभिषा, 
'ख भादपद, उत्तर भाद्पद शोर रेवती । इस सरह नक्षत्र चक्र के प्रत्येक 
भाग का नाम चह्ंश्र है। तारागण सदा ज्योतिंय हैं; परंतु कुछ 


स्योतिष्क हैं वे अंधकार में प्रत्त रहते हैं ओर वें ही अह कहाते है। 
डनके भास--सूर्य, चंद्र 


), वैध, शुक्र, मंगल, शृहस्पसि और शनि है। 
आचीन दिद्वानों मे सूये और चंह्र को ही अह साना है। उस समय 


उल्क अह का भच्ञन्न चक्र से एक दार अ्मरण कर काने का कोल निर्दिष्ट 
थ। आकाश के सब से ऊध्च संदेश भे एक विश्रल तारा भी देख पहत्म 
है। यह ने तो अन्य अहों की तरह नत्तकचक्र ही में घमत्ा है व मचद्रों 
की तरह धथ्वी के चासें और घमता है । यही 


। इसी के नीचे 
- भर अरह समूहों के ऊपर - सपर्थि सण्दल नाम के सात उच्च चारे 
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दिसाई देने दैं, ये सातों नतत्रचक्र से शधक है। नक्त्चक्र में इनकी कुछ 
भी गति नहीं है | परन्तु सर्त्ती मगइल के जो दो तारे ध्रुव के साथ सम 
सत्र भे अवस्थित है वे मिस चदुत के साथ रहते है सप्तनि सगइल मं। 
इन्ही के साथ रहता है। कुरुकेत्र के युद्ध-काल मे ससर्षि मण्डल मधा 
नक्तञ्म में स्थित देखा गया था आज भी सस्तपि मण्डल मसधा नक्षत्न 
से दे) 

सपतृर्वि-मण्डल मे गति न रहते हुए भी चीन लोगों ने उसकी 
गति को कल्पना करके उसके हारा समय निर्णय करने का उपाय 


निकाला था | उनका अल्लुमान था कि सप्तवि-मंडल पक एक नत्तत्र में 
सौ-पौ वर्ष रहता है । 


ऋग्वेद संहिता मे विषुतत्‌ रेखा में स्टपशिरा नक्षत्र की झवस्थिति 
का उद्येण्त पाया जाता हैं। शाझण युग में सी इसी रेखा में कृत्तिका 
नक्तत्र की श्रवस्थिति का परिचय मिलता है। महात्मा तिलक का भी यही 
मत है और जमंन विद्वात याकोदी इसके समर्थक है कि ईसा से २७५०० 
घर्ष चुत कृत्तिका नक्तत्र में एवं ४७६०० वर्ष पुरे स्थाशिरा में महाविरव 
संकान्ति संघटित हुईं थी । 


रद० निलक ने दस ज्योत्तिष विज्ञान के आधार पर वेदों के विषय से 

जो गवेपणा की है उसके दो परिणाम स्पष्ट है । णुक यह कि बचेदों 

का निर्माणकाल दसा से ८ हजार से १० हजार सर्ष पर्व तक का हे | 

दूसरा चेदों का निर्माण उत्तरीब घुच्र श्रथोंत्‌ सुमेर पर हुआ है । ऋग्वेद 

का १ ॥ ४४ | १० का मंनत्न सव० तिलक का अबल्त अवलस्त हूँ । हम 
मंत्र का यह अर्थ ६--- 

“पेजों सप्तपि नक्षत्र सिर के उपर स्थित है वें रात्रि में दिखते है 

ओर दिन में अच्श्य दो जाते है | धठमा भो रात दी मे दिग्बता है, ये 


ञ 


प्रथम अध्याय | ह 


>ट८-..---0०-२०००००८००-००००---८० ००००-०० 2-० २ िेज्िय  ्श्यखलललललल्स 








वरुण के अच्षय कर्स हें१ ।?” 


इस मंत्र में सिर के ऊपर स्थित सप्तपियों का वर्णन है। वे सप्तषि 
केवल उत्तरीय ध्रुव में ही सिर के ठीक ऊपर दीख पड़ते दें । इसी प्रकार 
का वर्णन ऋग्वेद की १० । ८७ की १८ ऋचाओं का जो सूर्य स्‍्तुत खूक्त 
है उसकी दूसरी ऋचा के पघ्रथमाद्ध में भी हैर । दूसरी विचारणीय वात 
ऋग्वेद से अनेक स्थलों पर दीघे उपा का वर्णन है, जैसा कि झागे विस्तार 
से देखेंगे $ ऋग्वेद ७५। ७६ । ३६ में देखिये--- 

“उपा को प्रकट हुए सूय/दुय तक अनेक दिवस व्यतीत दो गये । 
जैसे स््री ग्रिय के चारों ओर घुमती है उसी तरह उपा घूमती है३ ।” 

यह चारों ओर घूमती उपा कैसी १ इसी प्रकार के प्रमाण ऋग्वेद 
८]४१ ६, ६।११४३॥। १०, ११। १२। १३, ३९) १७४ । ७, 
२।१९५। ६, ९। २८। &, में मिलते हैं जिन में उप्ण को दीर्घ काल 
तक स्थित बताया गया है | इन संत्रों में उप का वहुवचन में वर्णन 
किया गया है। अधर्द चेद ७ । २९२। २ ओर तेत्तरीव संहिता का० ४ 
प्र०३ अ० १६ में ३० झायणों में घुमती हुईं डपा का वर्णन है । ये उपाएँ 
अतिदिन होनेचाली उपा कद्यापि नहों बल्कि उत्तरोय शुच से होनेवाली दो 
साख त्तक की उप है जिसे अवश्य हो इन सूक्तों के ऋषियों ने देखा 
था । इसके सिवा ऐत्तेय दाह्मण २॥।२। € में लिखा है कि झग्नि- 
छोम आदि यज्ञों में भ्रातःकाल पक्षियों के बोलने के पू्र तक ही भ्ातरनु- 
वाकू्‌ की सहस्त्र ऋचादों का पाठ करे । भला सहस्य ऋचाएँ ३ था१॥ घंदे 





१ असीय ऋत"्षा निहितास उच्चा; नत्त दस्खे कुहचिहिवेयुः । 
अदुब्धानि चरुणस्य ब्रतानि विचाकशचझन्द्रमा नक्त सेति । 
२ सखयेः पयुख्वरास्वेन्द्रोवद्नत्याहब्वेव चक्रा । 


हे तानीदहानि वहुलान्यासन्या प्राचीन मुदिता सूर्येस्थ | यतः परि- 
जार इवचाचरन्त्युपो दुष्चेन पुनर्यतीव । 


'ष् [ वेद थौर उनका साहित्य 





टी कल धन 


उप्तपिमंडल्त पूर्वापाद नक्षत्न में था। इस तरह परीक्षित के जन्म से महा- 
के अभिषेक को १०१४ वर्ष होते हैं। परीक्षित का अन्मकांल ही 


क्लि का प्रारम्भ काल है । इस शकार ईसा से १६०० वर्ष पूर्व कलि- 
काल का क्‍्रारम्स छुआ समभना चाहिये ॥ 


यह वात णक अकार से निर्विवाद हैं कि वशिष्ठ और विश्वामिन्न 
सम फालीन थे ) ये दोमों ही एंनाब के खूर्यचंशी राज्य खुदास के सम- 
कालीन थे । सुदास के वहाँ इनने यज्ञ कराया था। वशिष्ट के पुत्र 
शक्ति--शक्ति के पाराशर-पराशशर के व्यास--ब्यास के शुकदेद थे ॥। 
थ्यास ही के छिंध्य चैशस्पायन थे । गाधिपुत्र विश्यामिद्रे-- विश्वासिन्र के 
पून्र सघुच्चन्द थे। इस दिसाव से भद्याभारत के जीवित पात्र च्यास, 
सैदिक ऋषि वशिष्ठ की चौथी पाँचदी पीढ़ी के व्यक्ति साबित होते हें । 
अब अगर महाभारत के काल पर हाष्ट दी माय तो दहे निश्चय ही 
चाखिनी के व्याकरण से पूर्व का श्रवश्स है। पाणिनी मे छठे अध्याय से 
भद्दाभारत के पात्रों का उल्लेख किया है । आरश्वलायन गृद्य सूत्रों में भी 
महाभारत का उल्लेख है | तय महाभारत सूत्रयुग के ग्रधम को वस्तु तो है 
ही फिर चाहे उसका कुछ दी अंश उस्र समय का ही। सूच युग के लगभग 
का ही दर्शनकाल है। तय यदि महाभारत को भी दर्शनकाल का ग्रन्थ कहें 
तो अज्ुचित्त न दोमा । इससे प्रथम का झुग उपनिषद युग था और 
डसले पूर्व ब्राह्मण सचुग और उसके पू्वे का युग चेंदिक युग है। उप- 
निपद और ज्ाम्हण थुग के बीच मे कोई सीमा निर्दिष्ट करता सुश्किल 
है । हमारा तो विश्जाख है कि आस्द्ृण युय और उपनिषद युग सम- 
कालीन डे । श्ाग्हण, कर्मेकायिडयों का अर्थात श्राम्हणों का साहित्य है 
तथा उपनिवद छत्रियों का--क्वावकराणिइयों का- साहित्य है । ऋतेद के 
दृशम मंडल का और शधवेदेदु के रचनाकाल का यही युग है। यदी समय 
था जब जअत्रियों और झआार्यों में आधात्य के लिए बड़ी भारी अतईदिता 
चले थी | भूगु का चन्द्र दंशी राजाओं से विदोह, तथा ऋषियों का 


जी ॥) ह॥ 








८-० जिक्शडिथिविजिभाभिपख्थ््् व ख््ख्च्खि़व्ख्ख्श््ध्थ्थ्श्श््खलस्सज 20८:.».०22 >> 
-:८-< < #<-#<-+ >> -+_+-+++-++ क-++ 


आरहणों से वह्ाविद्या को गोपनीय रखना इसके प्रमाण हैं जिनका वर्णन 
असंगवश आगे विस्तार पूर्वक किया गया है | 


प्रो० अविवाशचन्द्र दास-लेक्चरर कलकत्ता यूनिवर्सिटी-अपनी 
ऋग्वेदिक इसिडिया, में जो भाव प्रकट करते हैं उसका सारांश यह है--- 


6 प्राकृतिक आकस्सिक परिणाम पुर भोजन, निवास, तथा न्खत 
सस्वन्धी परिस्थितियों से विवश हो आये! स्थान परिवर्तन करते तथा 
घूमते रहे । हिमुयुग के महाल परिवर्तनों के कारण वनस्पति और 
पशुओं को भी स्थानान्तरित होना पड़ा है। भोतिक और भौगोलिक 
परिस्थितियों की स्थिति में निरन्तर परिवर्तन होने के कारण आर्यो के 
दासतविक स्थान का निर्णय करना कठिन है। वह स्थाव सप्तसिन्ध॒ु, उत्तरीय 


- शुव, उत्तरोय यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रिका और कोई विलुत्त 
महाद्वीप भी हो सकता है । ? 


ऋऋन्वेद के कुल संत्रों से सपसिन्धु प्रदेश के जलस्थल विभाग का 
कुछ बोध होता है । भूगर्भ शास्त्र के सिद्धान्तों से सिद्ध होता है कि 
चुतीय युग में वर्तमान राजपृताना समुद्र था। साम्हर भील उसका अ्रवशिष्ट 
अ्रेश श्रतीत होता है. और पंजाव के पृ में गंगा की समुद्र के समान 
विशाल मील थी । यह स्थान वर्तमान हरिद्वार के निकट कहीं होगा ओर 
इसे कस से कम ३-४ लाख वर्ष हुए होंगे | आयों ने उस आचीन काल 
में वहाँ अवश्य हो निधास किया है। ऋग्वेद ३-३२-१३ का सूक्त इस 
वात की पुष्टि करता है कि ऋग्वेद के सृक्त 'प्चंकाल में रचे हुए! 'सध्य- 
काल में बने हुए, और अनन्‍्तर बने हुए हैं । 
अगर्भ से स्पष्ट हैं कि सस सिन्दु प्रदेश लो वास्तव सें पंजाब था,. 
पक समुद्र के द्वारा दुच्चिण भारत से सर्वया प्रथक्‌ था ओर यह समुद्र 
| आधुनिक रानपूताना प्रदेश में था जो पूरे में आसास तक चला गया 
था और पश्चिम में सिन्‍्धु नद के उस कोण त्तक थां जहाँ उसकी सहायक 





५ [ चेद और उनका साद्वित्य 
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नदिय( मिलती हैं। यही समुद वर्तसान टर्की के नीचे और उत्तर में उत्तरीय 
समुद्र तक पश्चिम में कप्ण सागर तक फेला था, जिसके भाग आज कृष्ण 
सागर, कैंस्पियन सागर, अरब सागर और बालकश मोल है | टर्की के 
पूत्र से एक और एशियाटिक खूमध्य सागर था। ऋग्वेद इन चारों समुह्ों 
का ही चर्यान करता है, जो अतिशय आचीन बात है| उस समय 
दुक्षिणा पथ एक मद्दाद्वीप था जो अझठादेश से झफरीका के किनारे तक, 
सथा दक्षिण में आस्ट्रेलिया तक फ्रेसा था | ऋग्वेद के बाद किसी प्रदल 
भूकम्प से वह प्रदेश संप्रुद््‌ में इब गया और बहाँ के उच्च भ्ेश, भारतीय 
द्वीप समूह, श्रशानत सागर के ड्ीप, था''ट्रेंलिया के द्वीए, तथा मडेयास्कर 
के ट्टीप रह गये । उधर राजपुताना प्रदेश समुद्र से उमर शाया । इसीसे 
एंजाब निदासियों के लिये दक्षिणापथ का मार्ग खुल गया। इब्यगस्थ्य 
ऋषि का दक्षिण दिशा जाने, समुद्र पीने तथा विन्ध्याचल को नबीचे 
मुकाने की पुराण गाथा-इसी मदृस्व पूर्ण घटना से निर्माण हुई प्रतीत 
होती दे । दर दालत में ऋष्वेदु काल मे खसखिनन्‍्छु अदेश (पंजाय 3 केवल 
गान्धार देश की छोदकर चारों ओर से समुद से घिरा हुआ था और 
तब गान्धार का सम्बन्ध पश्चिस एशिया और एशिया भमाइनर से था । 
दक्षिण सहाद्वीप के सभुद्ध में इंब जाने और समुद से रानपूताना के 
ऊपर उठ आने के समय में ही सरभवत्त: बद सदा जल-प्रक्षय डुसा है जिसका 
जिक्र शतपथ ब्राद्मण और वाइविल्ष मे भी है और जिसे मनु का जल पज्ञय 
या न्‌द का जल भल्य कहा जाता है | अवर्य झायों को किर उस समय 
उत्तरोय हिमालय अदेशां पर चढ़ना पड़ा होसा भौर दिभालय पर 
दिस वर्षो उसी महाजल को अपरिमित वाष्प से सचित हुई होगी और 
उसके चाद्‌ हो वहाँ मजुप्यों का रहना सम्भव न होने से चीरे घीरे लोग 
फिर उत्तरने लगे दोंगे। यही काल थारयी के पांचाक्ष, कौशल, विदेह, और 
अंग प्रदेशों तक बढ़ थाने का हो सकता है, पर थे बहुत घोरे घोर चड़े होंगे। 
म्राचीव सससिन्धु प्रदेश में सरस्वती बड़ी म्बरल नदी थी। उसमें बड़ी 


प्रथम ऋष्ययय ] 
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बाई आती थीं | इस प्रदेश में चार सास वर्षो ऋतु रहती थी। वर्षो ऋतु को 
“चोमासा, था चातुर्मास, अब जी कहते हैं,। राजपूताना समुद्र 
लुप्त होने और गंगा की कील नष्ट होने से सप्तासन्धु ( पंजाब ) 
उ्त देश हो गया और वर्षा भो कम हो यई । ऋतणेद में वरे को पहले 


हिम, फिर हेसन्‍त तथा चाद से शरद कहय है. डसका कद्याचित यही 
अभिप्राय हो सकता है । 


ऋग्वेद से, कीकट, प्रदेश का वर्एंच है, यथा “इस अनाये कीकट में 


शौएँ क्या खापँगी? | यह कीकट देश कोई ऊसर होगा जो उत्तर से 
दक्षिण पूत' की यात्र करते हुए आयों को मिला होगा। 


इस महान भौगोद्विक परिवर्ततव के बाद झर्यों ने लग्यी 
याज्राओं का खाहस किया। कुछ भाग यूरुप के अत्यन्त पश्चिम में पहुँचा 
ओर कुछ ईराच में फिर से जा बसा, परन्तु माजूस होता है पूर्व की तथा 
दृष्टिण की ओर थे देर में चढ़े । क्योंकि सम्भ्वतः समुद्र हट जाने पर भी 
बहुत काल तक भुसि, यात्रा और लिवारू के योग्य न रही हो । 


ऑिद पण्पे! नामक एक जाति का उल्लेख करता है जो बल्च- 
च्यापारी थी। यह अवर्य आयों में से निकली हुईं ऋग्वेद के उत्तर काल 
की नवसंगठित जाति होगी । इस ज्ञाति के लोग बड़े कारगर किन्तु पूरे 
जालची होते थे | ब्याज बहुत लेते थे । ऋगेद के कुछ सूक्तों से इनके 
डेर्ल्यचहार से तंग आकर इनसे युद्ध करने का बणुव आया है। इन्हें 
जुंटरा समझा जाता था । झाज कल जो इईसनी स्त्री पुरुष रूप रूमाल 
सिरसे लपेट कर चाकू आदि चीज़ें देचते फिरा करते हैं संभक्त: उसी पण्रे 
जाति के हों। कम से कम इनके आचार च्यवहार को देखकर ध्छ्वेद 
को उस परी झाति की स्थंति हो आती है। युद्धों से संग आकर ये 
लोग नाविक रूप से समुद्रों ही में रहने लगे थे । फिर राजएताने की भूसि 
कत उद्धार होने पर वे गुजरात के तद्दों पर तथा मालावार के इधर उचघर 
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बस गये प्रतीत होते है. क्योंकि जहाज के योग्य ज्कडी बड़ों मिल सकती 
थी इन्हीं लोगों ने मेसोपीटामियाँ में उेपनिवेश स्थापित किद्रा और 
ब्रवोलियन साज्राज्य स्थापित किया। ये मुमध्य समुद्र के किनारे सीरिपषा 
मी पहुँचे। इसी जात्ति ने वास्तव में बोरप का प्राररिभक इतिहास बनाया 


श्रीर मेसोपोदामिया, डैजिए, फोनेशिया, उत्तर थफ्री झा, और स्वीडन में 
डपनिवेश बसाये । 


डन दियों मध्य एशिया जल में इबा इुथा था, इस लिए एशिया 
माइनर में योरप जाते का एक सझाक्ष भार्ग प्रोन्ड्स दास्परस की संयोग 


सूमि थी । इसी सास से आयों ने वहाँजाकर सेमिदिक आति का 
निमोंण किया । 


इस बात को स्वीकार वरने के बहुत कारण हैं कि ईरानी लोग 
विशद्ध आार्षे हैं। आर्य सम्यता के घड़े भारी चिन्ह इराव में हैं। आर्य स्वगों 
के माम वहाँ के नगरों को शर्भी तक दिए हुए हैं। वे घायों से सिफ्र एक 
विषय में विशद! पड़े शतीत होते है, वह यज्ञों की प्राघाुनता है, जो नात्यणं से 
प्रचल्षित की थी झौर जिसमे बड़े बड़े आउग्यर किय्रे जाते थ्रे । ये श्राचीन 
पद्धति पर केवल गुड होमाशि को डी झुरच्तित रखता चाड़ते थे, जैसा 
कि झाब त्तक रखने हैं | पदलां दल जहाँ साम्राज्य स्थापना और युद्ध मे 
बद रहा था वहाँ यज्ञों भें पशुव॒ध और सोमपान का प्रचार भो कर 
रहा था। ये दोनों बाते इस दूसरे दल्द को पसन्द ना पी । घड़े बच्दी 
हुई । फिर मार पीट और रक्तपात हुए | ये लोग थज्ञ पत्त वालों को 
घणा! पूर्वांक 'घुरों शरात्र पीने वाले, कहने छगे ओर वे उन्हें ब्यंगा 
से * असुरं, कददने छये। इन देवाघुर संग्रामों का वर्षत्र पुराणों में बहुत 
है । अन्त में अखुरों फो अपना स्थान ध्यारना प्रा और झन्होंने आये- 
नम्बेजो में चढ़े साझ्राम्य की स्थापना की 


सन १६०७ में बोगजे' झाम से, जो पएशिपा माइनर के अन्त" 
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गंद है कुछ मिद्दी के लेख पद्द मिले थे । इन में से दो टिडोनिया के 
राजा सुदिस्स हमर के साथ मितानी डचर ( मेसोपोटामिया 9) के राजा 
मितिउज्य के सन्धिपत्र थे। थे दोनों ही सन्धिपत्र मसीह से १४०० वर्ष 
पूरे के हैं। इनमें दोनों देशों को तरफ से अपने अपने देवताश्रों से 
आधैना की गयी है। मितानो के राजाने मित्र, वरुण, इन्द्र, नासप्तइय 
(अश्विनी कुमार) इन चेदिक देवताओं की प्राथेना की है। यह इस वात 
का पुष्ठ अमाण है कि इला से १४०० वर्ष पूर्व मेसोपोटामियाँ वालों में 
वैदिक देवताओं का मान और ज्ञान था । 

दक्षिण सिश्र के अन्तर्गत तेलेल अमेना में कईयुक पत्र मिले हैं जो 
पश्चिस एशिया के राज्ञाओं द्वारा सिश्र के फेरा को लिखे गये थे। इन 
राजाओं का नाम आये था । इससे भी ज्ञात होता है कि मसीह से पूर्च 
१६ । १५ थीं शताब्दी मे उत्तर मेसोपोटामिया और सीरिया में वेदिक 
धर्म का आम अचार था। वेविलोनिया के पुवेस्थ कसाईट जाति के 
देवता का नाम सूर्य है। ईरानीय शाखा से भारतीय शाखा के सिन्न 
होने के पूर्वचर्तोी काल में मितानी एवं अन्यान्य पश्चिम एशिया निवासी 
आयेलोग आदि शआये साहित्य और संक्ृति से दूर हो गये थे। उसी 
समय आयों का “स! ईरानियों के 'ह” सें बदलगया । इस बदले हुए “हः 
को तातार के हूण और शक भारत में आक्रमणों के साथ लाये | मालवे 
की गदी से विक्रमादित्य ने उन्हें खदेड़ा परन्तु उनका 'स' के स्थान पर 
'ह! का उच्चारण रहगया जो समस्त मालवा--राबपूताने के उन 
राजपूतों में अव-तक भी है जो वास्तव में उन्हीं के बंश घर हैं| अब हो 
इन अदेशों की प्रजा में भी यह उच्चारण एक सर्व सामान्य चन गया है। 
अप दिक ऋषि विश्व- 

कल्याणकारी देवताओं के उपासक थे । जैसाकि ऋग्वेद सें 
पहता है । किन्तु चालदियरा निवासी अनिष्टकारी देवताओं बी जा 
आर के ही उपा- 


प्रथम अध्याय | 


डे 


>> यिखच यध्ाय्भयभधभेलनसस्लललललललतत-++त+ >> 22226 225५2 32054. 53%: ८ 









बारहण के दो भेद हैं-विधि और अर्थैचाद | विधियाँ दो प्रकार की हैं । 
लिन कमों में स्वमावतः आप से आप छोगों की प्रवृत्ति नहीं है उनमें 
प्रवृत्त करना विधि है। यज्ञों का विधान पहिली विधि है। दूसरी 
विधि अज्ञात ज्ञापन है। जैसे एक ही अद्वितीय खत्य-ज्ञान स्वरूप मग्ह 
है, यह दूसरे किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है | अर्थवाद विधि-वाक्यों की 
प्रशंसा करता है | इस प्रशंसा करने का यह उद्देश्य होता है कि लोग 
उन कमे-प्रशंसाओं को सुन कर उनके करने में प्रव्नत्त हों । 


«७ चासुर्वेत्ेपिश देवता ?--वायु बहुत शीघ्रगामी देवता है । वायु 


की इस प्रशंसा से वेदु उस कम की वरफ लोगों का ध्यान दिलाता है 
जिसका देवता वायु हैं । 


सायण, वेद को अपौरुषेय तो मानते हैं। पर उस अपोरुषेय का अर्थ 
केवल यही है कि चेद्‌ मनुष्य कृत नहीं, ईश्वर कृत हैं। अपने जैमिनी न्‍्याय 
साल सें सायण ने उत्तर दिया है कि वेद की शाखाएँ काठक, कौशुस-- 
तैत्तरोय आदि ऋषियों के नामों से प्रसिद्ध हुई हैं। फिर वे ऋषिकृत क्‍यों 
नहीं ? वे कहते हें ऋषियोंने उन शाखाओं का अपने क्षिप्यों को उपदेश 
सत्र देकर सम्प्रदाय चलाया है | सायण कहते हैं--- 
पौरुषेय न वा बेंद वाफ्यंस्यात्पौरुपेयता । 
काठकादि समाख्याताद्यक्यत्वाच्यान्य वाक्यदत्‌ | 
समाझ्यानंतु श्रचचनाइक्यत्व॑तु पराहतम्‌ | 
तत्कसेनुपलस्भेनस्यात्ततो ड्पौरुषेयता । 
इसी जगह सायण कहता है-- 
'परमस्मातु वेदकतोअपि न लौकिकः पुरुपः॥ यथा वाल्मीकि व्यास 
प्रभृतयोज्त्रतत्तद्अन्ध निर्माणवसरे केश्विदुपलव्घाः अन्यैरप्यविच्छित्त 
सम्प्रदापेनोपलम्यन्ते । न तथा वेदुकर्ता कश्चित्‌ पुरुष उपलब्ध: | 


सायण का यह भी सत है कि वेद की ध्वनि से ही जमत दे 
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निर्माण हुआ हैं! इस विदय में साथण का अभिशाण यद्द है कि मनुष्य 
शंत्र कोई चीज बनाना चाहता है तब उसके वाचक शब्द को प्रथम ही 
स्मरण कर लेता हैं | कुम्हार घद्दा बनाने से भ्थम घड़े का भाम याद कर 
लेता है | उसो प्रकार स॒ध्ति कर्स मे यायत्‌ संसार की रचना उन वधतुओं 
के माम-समरख ही से की है और ये वेद नित्य है । 


इस पर शंका होती है कि प्रलय काल में तो संसार का शक दुस 
बाय हो जाता है। सुर्य, चर्द्र आदि पदाथे नहीं रह बाते, तव शब्द 
कहाँ रहा ? फिर सृष्टि के निर्माण से ते शब्द भौर झर्थ भी नये धनते 
होगे । तब शब्द और अर्थ का चेद्‌ से नित्य सम्बन्ध कैसे रद सकता है । 
साथण ने वेदान्त की इ॒ष्टि से इसका >त्तर दिया है कि यद्यपि महा- 
प्रलय के समय 'झस्त-करण आदि की क्ृत्तियां स्फुरित अवस्था में नहीं 
होती है तो भी उनकी सत्ता अपने कारण सें विद्यमान रहती है। ऋत- 
पथ सूचम शक्ति रूप से फर्सो की वित्तेपक भ्रविद्य वासनाथों के साथ 
निगृद रहती हैं । मनु का भी यही मत है - 
भास्नेदिरं तमों भूवमप्रशातमज॑द्रणम । 
भ्रफ्रवरर्य प्रविज्े्य॑ असुप्तमिव स्वतः ॥ 
जैसे कछुए के शरीर ते छिप हुए श्रवमव विकल्त थाते है उसी 
प्रकार नीवों की सृचय भावनाएँ सृष्टि में जाइत हे बत्ती है ; कर्मधास- 
नायं के अ्रभुसार ही कोयों को उत्पत्ति होती है। भौजाँकुर न्याय 
से पूड बासदा थौर झ्ामा का सम्क्‍न्ध है शब्द और अथे का 
दिष्प सम्सन्‍्ध है । इससे वेद की नित्यता बोध दोती ह्ढै। 
श्देतास्वेतीपानिषद्‌ में दिखा है कि--.. 
यो अहयार्ण विदृधाति पूद्र यो वैवेदांश् अद्िणेति तस्ते। 
संदि देवमाक्तदुद्धि मकाशं अुमुस्वे शरणमई प्रषये॥ 


$ केल ६। ६८१) 
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ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि अप्रि, वायु और सूर्य क्रमशः ऋक्‌- 
चजु और साम हुए १ । इसके संबंध में सायथण कहता है-- 

“नचज्ोव विशेषेरण्नि वास्शदित्येचें दानामुत्पादितत्वम । 

डेश्वरस्पास्य्यादि प्रेरकस्वेन निर्मावृत्वात्‌ ॥ ऋऋ० भा० ३। 

सायण ने वेदार्थ शैली के विषय में लिखा है कि हम घाह्मण, दो कल्प 


सूत्र ( आपस्तस्भ-और वीधायन ), सीसाँसा तथा व्याकरण की सहायता 
से वेद का अथे करते हैं । 


इसी क्रम से डनने यजुर्वेद्‌ का प्रा भाष्य लिखा है। ऋक संहिता 
भाष्य से अनुक्रमणि का, निरुक्त, व्याकरण, और धाह्मण का उदाहरण 
देकर संशयास्पदु स्थलों पर अनेक प्रमाणों से सन्‍्त्तों का सरल तथा 
निश्चित अथे किया है। श्रौत सूत्रों तथा आहण्ों मे ऋषन्यजु-और सास 
चेद के मंत्रों का विशेष विशेष यज्ञों में जिस समय जिस रूप में आव- 
श्यकता पड़ती है बह निदिए है। सायण ने उसका किसी तरह भी 
उल्लंघन न करके अथे किया है। सायण के भाप्पों में ऋग्वेद भाष्य बहुत 
अशंखितत है। ऋगेद की भापा छ्लिए भी है। सायण के पृ निरुक्तकार 
यास्क को छोड़कर और किसी की टीका ऋग्वेद पर न थी। निरुूक्त में भी 


कुछ मन्त्रों पर ऊहापोह है | सायण ने ही सव' प्रथम यह दु्धेपे कार्य 


किया है। 


निरुक्त वते कुछ सन्त्र-च्याख्याओं से तथा 
चारत्तिक के कुछ वैदिक व्यास्यानों के विवरण से 
चेद्‌ मन्‍्त्रों के अर्थ आपिदेविक, आधिभौतिक 
हैं। गीता में भो इसका जि है &। सर्चवर्तो 


कुमारिल भदद के तन्त्र 
यह ज्ञात होता है कि 
और आध्यात्मिक होते 
दान अल झा को न सब्दी: को अध्यात्म, पृथ्वी 








१ पएवास्नेरजायल यजुेंदीवायोः सामवेद भादित्यात्‌। 
& अक्षर हम परम स्वभावोध्यात्ममुच्यते । 
थविभू ज्रोभायः पुरुपध्चाधि देवतम्‌ । ८३ 
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आदि को अधिभृत, और सूर्य चन्द्रादि कों श्रधिदेव कहा गया है। 
साथण ने ऋक संहिता भाष्य के अथस मन्त्र में बताया है. कि सन्त्र से 
जो जात हो वही देव है। “अतो दिव्यते इति देव. मन्त्रेण चयोत्यने 
इत्यर्थ.” । परन्तु सायण मै स्पट रूप से श्रधिदेव अर्थ को हो लिया है । 


ऋखछकते के प्रसिद्ध चेदु-विश्ञन प० सत्यक्षत्त साप्तत्नप्तीजी का मत 
यह था कि वेदों का निर्माण झआार्यावने से ही हुआ है । अपने पत्त की 
पष्टि मे उन्होंने जो प्रमाण दिये है उनमें से कुछ का उद्चेख यहाँ करते 
हैं। थे ऋग्वेद के ५) €६६। ६ मन्त्र को अति प्राचोन आर्यातते की 
सीमा चर्णन करने वाला कहते हैं। इस मन्त्र में रसा, कुपा, क्रुम, और 
सिन्धु इन चार नदियों का वर्णन हैं। 'रसा, उत्तर की बड़ी नदी, 
कुभा हिसे शब्द काइुल नदी कहते हैं पश्चिस लें, 'सरयू, फुछे में, सिनथु 
दक्षिण में, उसकी सीमा है। ऋग्येद १०-७४ में २३ नदियोंका नाम 
है । इकोस नदी वाला देश द्यायोजर्त ही है। आपने झथव' आदि के 
मन्त्र भी दिये हे जिनसे बतंसान भारतवर्ष और आस पास के देश का 
उल्लेख है, परस्तु भारतवर्ष, आरयो का आदिनिवास इसी एक प्रमाण पर 
स्थिर भद्ठी हो सकता ये वणन तो भारत मे शाने पर पीछे से भो 
देदां मे बढदाये हुए हो सकते हैं । ऋषि दयागन्द आधों का आदि स्थान 
तिब्वत बताने हैं जो भगमे चेत्ताओं के मत का बहुत कुड समर्थक है । 


जो हो, ऋग्वेद घुरुष सूक्त में ( १०॥ ४० ) विराट पुरुष से चेदों 


की जरपत्ति सानी गयी है । घद्द विराट पुरुष हमारी तुच्छ सम्मति में 
असंग्य वर्षो और असंल्य मनुष्यों की जाति के समृह का माम ही है | 


दूसरा-अध्याय 
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ऋआजेद में १०२८ सूक्त हैं जिनमें दश हजार से ज्यादा ऋतचाएँ हैं । 
थे सुक्त १० सरब्ल्तों में वांटे गये हैं । इन सूक्तों में प्रार्थनाएँ हैं। कुछ 
विद्दनों का सत है कि प्रथम और अंतिम सश्डल को छोडकर शेष आठ 
भण्डलों का एक, एक ऋषि है | दूसरे सण्डल का गुत्समद, तौसरे का 
विश्वामित्र, चोथे का चामदेव, पाँचवे का अच्नि, छुठे का भारद्वाज, सातवें 
का वशिष्ट ओर आठवें का कणव नवें का अंगिरा । पहले सण्डत्त में 
१६९ सूक्त हैं जिनमें कुछ के सिवा शेष सूक्तों के सब मिलकर ५१४ 
भिन्न भिन्न ऋषि हैं | दशवें मण्डल में भी १६१ सूक्त हैं और इनके ऋषि 
भी भिन्न भिन्न हैं । ऋग्रेद का क्र और संग्रह जैला कि वह अब हे 
पौरएरिक ऋए्ल से भी प्रथम तेयरर कर दिया गया थार, ऐसा प्रतीत 
होता है । पेतरेय आरण्यक ( २, ६ ) में मण्ब्लों के क्रम से ऋग्वेद के- 
ऋषियों के नाम की कल्पित उत्पत्ति दी है ओर इसके पीछे सूक्तों की, 
ऋक की, अर्थ ऋक की, पद्‌ की, ओर अचक्तरों तक की गिनती दी 
है । इससे पता लगता है कि पौराशिक काल के प्रारम्भ में बड़ी साव- 
धानी से उसके भाग उपभाग वना लिये गये थे और ऋग्वेद की हर 
एक ऋचा, हर एक शब्द, ओर हरएक अक्षर तक की गिनती करली गयी 
थी | इस गिनती के छहिसाव से ऋचाओं की संख्या १०४०२ से लेकर 


१०६२२ सक, शब्दों की खंख्य+ १४३८२६० कौर अर्तरों की 
डैेरे२०७ हि. ह्दे ॥ 


सबसे बडी बात जो ऋग्वेद को देखने से भवीत होती है और जो 
विना किसी समुदाय और आचाये के मत का लिहाज किये कही जा 


“कती है, यह है कि ऋग्वेद का मध्यकाल वह था जब आया का विस्तार 
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लगभग सिन्धु था सरजती नदी तक हो चुरा था। उत्तरा पथ्चमें भी 
उनका विस्तार कठिनाई से गंगा के किनारों तक ही हुआ था। नगर 
नही थे, नागरिकता नहीं थी, किन्तु सम्बता को उच्च सीसा उनके रहने 
सहन में पहुँच गयी थी । कट्ठारों को प्रया प्रचलित थी थौर कुट्ग्य का 
पिता उसका मुखिया माना जाता था । 


ये लोग विजयी, और कार्यद्श्षता के प्रन्‍ल प्रेम ओर उप्साह से युक्त एव 
आमोद भ्रमोद के साथ तरुण जातोय-जीवन से परिपूर्ण थे। थे घन, ममता 
और स्वेतों से भरे पूरे एवं आमन्दित थे। इनने अपने बाहुबल से नये 
झअधिकार और नयग्रे देश को यहाँ के आदि निवासियों से दोन लिया था। 
उस समय यहाँ के झादि निवासी व्यर्थ ही इनके विरुद्ध अपना अस्तित्व 
बनाये रखने की चेष्टा करते थे। निद्यान यह घुग इनका शौर झादि 
निवासियों के युद्ध का युग था | ये अपनी जय का अपिमान अपनी 
ऋचाओं में प्रघ० करते थे | प्रकृति में जो तेमपान, उदभ्रक्न और लाभ 
दायक वस्तु होती आर्य उसकी ग्रशंसा किया करते थे । 


उस समय शार्य लोग पक ही जाति के थे । इनमे कोई जाति भेद 
न था। हाँ, देश मे थाय और श्रादि निवासी इस रूप मे जाति भेद 
अवश्य था | व्यवप्ताय भेद भी उन दिनों स्पष्ट थ था | कुछ चीघे भुमिका 
अधिकारी जो शान्ति के समय खेती करता थौर अपने पशुमओ्रों को पालता 
था व्दी युद्ध के समच अपने आणों को रता करता धा। वहों फिर 
काचाएं भी बनाता थां। उस समय भ मन्दिर थे न सूर्तियाँ । यज्ञ के लिए 
धुगेहितों की आवरयकता पइने लगी थी झीर कटी कहीं शाजा का भी 
निर्माण हो गया था । परन्तु ब राजा की कोई जाति थी न पुरोहित 
की । वे लोग स्वतंत्र थे । 


बहुत से काम के जानवर पाल लिये गये भे। गाय, बैल, साँड, 
बकरी, भेद, सूथर, कुत्ते और घोड़े पाजतु दो गये मे । रीड, भेड़िय्रे, 
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खरगोश, और सर्प सालूस हो छुझेथे। दँख, वत्तक, कोयल, कौआ, 
लबा, सारस और उल्जू भी प्राचीन आयों को सालूस हो खाये थे । 

पिन्र भिन्न व्यवसाय प्रारम्भ हो रहे थे किन्तु शिल्प का प्रचार बढ़ 
गया था। घर, गाँव, नगर और सइकें बनने लगीं थीं । नावों द्वारा 
व्यापार की वस्तुओं का आयात नियोत एवं व्यापारिक यात्राएँ होने 
लगीं थीं। सूत कातना, कपड़े घुनना, वह लगाना, रोम, चमे और ऊच 
को काम में लाना वे जान चुके थे । बढई का काम उन्नत दशा में था 
और रंगने की विद्या भी जान ली गयी थी | आर्य खेती की तरफ अधिक 
ध्यान देते थे | कुछ कुलपति परिवारों को लिये अच्छी भूसि और 
चराहगाह की तालाश में आगे को बढ़ रहे थे । 

युद्ध होते थे, जंगली पशु और जंगली जातियों से । हड्डी, लकड़ी, 
पच्थर और घाठु के हथियार वनाये जाते थे । तीर-घनुपष और चल्तवार, 
भाले ये हथियार बन चुके थे। घातुओं में चाँदी ( रजत ) सोना 
( दिस्ण्य 9 लोहा ( अयस ) सालूम हो खुके थे। यह सीधी खादी 
डोटीसी प्रना अ्रभी तक राजा का निसोण नहीं कर सकी थी । प्रजापति 
या विस्पति पत्ति ही उनका राजा था, वे उसी के आवीनब रहते थे । 
आर यह घुरुप केवल अपने बड़प्पन से बिना किसी शक्ति श्रयोग के शासम 
करता था । प्रज्ञा शब्द सनन्‍्तान के अर्थ से प्रयुक्त होता था ( प्रजोपश्यामि 
सीमन्वापायन संस्कार ) खेती की तरफ ऋग्वेद के काल से अधिक ध्यान 
दिया गया था । यह इसी एक वात से .जाहिर है कि आय के लिए- 
वल्कि जन साधारण के लिए पुक शब्द का वहुधा अयोग मिलता है-वह 
शब्द है “चर्पन! और 'कृष्टि! जो चुप और कृष धातु से चने हैं, जिनका 

स्त्र्णु केसानी उपयुक्त हे--- 


१--८ुस लोग इस खेद को "ज्षेत्रपति! की मदद से जोतेंगे 
इमारे पशुओं की रक्षा करें। भ्ड 40% 
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२-हे छेत्रपत्ति ! जिस तरह गाएँ दूछ देती ५ैँ उसी तरद मधुर, 
शुद्द, जल की वर्षा हमे श्राप्ष हो । जल देव हमें सुखी करें । 

३--बैत्न झ्रानन्द से काम करें, मनुष्य आनन्द से काम करें, हल 
झाननद से चलें, जोत को आनन्द से बाँधो, पैने को भानन्द से चलाओ । 

४--हे शुन और सीर ! इस सूक्त को स्दीकार कीजिए + जो मेड 
आपने झुलोक मे उत्पन्न किया हैं उससे शथ्यी को सीचिए । 

₹--हे सुभग सोते ( हल को फाल ) झागे बढ़ो, हम प्रार्थना 
करते हैं, हम लोगा को धवन और फसल दो । 

६---हल के फाल ( सीता ) आनन्द से जमीन को खोदें, मलुष्प 
बैलों के पीछे आनन्द से चलें, पन्नन्य पृथ्वी को बर्षा से तरकरे | हे सुन 
और शोर ) हम सुझो करो ( ४७ । ४७) 

७--इलों को बाँधो, जुओं को फैलाओ, और जती भूमि पर दीज 
बोययो, अनाज सूक्तों के साथ बढे, आस पास के खेतों में हँसुऐ चले 
जहाँ झनाज पक गया है। 

८--पशश्रों के लिये कठड़े तैयार द्वो गए हैं। गदरे, अच्छे और कभी 
न सूखने वाले कुए मे चमड़े की रस्सी चमक रही है भौर पानी सहज 
में निकल रहा है । पानो निकालो । 

$--घोड़ों को झुण्डा क्रो । खेत में ढेरी लगे अनाज को उठाओों 
और गाड़ी मे भरलाच । यह कुआ जो पशुयों के पीने के लिए पानी 
से भरा हुआ है, एक वोण विस्तार में हैं। उप्समे पत्थर का पुक चक्र है । 
सज॒ष्यो के पीने का कुशइ एक स्कन्द है इसे पानी से भरो | (३०१०१) 

डपझु क्त प्रमाणों से घकट है कि उस काल में कृषि का अचार स्वत 
था। मभं० १३६। सू० ६८। ऋ० १ में इच्चा करके चिहियों को उडा 
देने तथा मं० ३० सू० ६ । कज्ा० ७ में नालियों द्वारा खेत सोचने 


का दर्णुन मिलता है। गाय चराना, पशु पालना, डाकू जुटेरों आ्रादि का 
ओ वर्णन है । खरीद विक्की का भौ चर्णेन है । 


व 


दूसंरा अध्यर्य | 
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“कोई मनुष्य पहले बहुत सी वस्तु कम दुए्म पर बेच डालता हैं 
और फिर खरीदुदार के यहाँ बेचना अस्वोकार कर अधिक दाम मांगता 
है। पर एक वार जो मूल्य ते हो गया है वह उससे अधिक नहीं ले 


सकता (४, २४ ।६ )। सं० £ | सू० २७ में सोने के सिर्के का 
भी वर्णन है | “निष्क' शब्द इसके लिए प्रयोग में आया है । 


विवाह पूर्ण चुवावस्था में होते थे | विवाहोत्सव पर वर की अपेक्ता कन्या 
के घर अधिक घूम धाम होती थी। दर-कन्या चेदी पर अग्नि प्रद्षिणा 
करते थे और पत्थर पर पैर रखवाते थे । विवाह समाप्त होने पर अलं- 
कृत वधू को लाल पुष्पों से शोभित र्वेत बैलों की गाड़ी में बेठा कर वर 
अपने घर ले जाता था । बहुतसी स्त्रियाँ दृद्धावस्था तक कुमारी रहतीं 
थीं। पुत्र हीन होना दुर्भाग्प समझा जाता था, दृत्तक पुत्रों का भी 
विधन था । कन्याओं की अपेक्षा पुत्र का अधिक सनन्‍्सान होता था । 

व्यसिचार, गहित पाप था । चोरी करना बड़ा दुष्कर्म था । प्रायः 


गाएँ चोरी जातों थीं। चोरों को वध कर पीटा जाता था। जुआ खेलते 
थे; पर भद्द पुरुष उससे घछुणा करते थे । 


चस्त्र झ्ायः ओदने या लपेटने के होते थे। वे ऊन के होते थे, उन 
पर छींटें छुपी होती थीं | जरीदार वस्त्र भी होते थे ! 


स्त्री-पुरुषों में केश रखने का अचार था। शतद॒ती” और "कह्ृनतिकाः 
नामक ओऔपधियों से केश बढ़ते थे। बालों में सुगन्धित वस्तु लगायी 
जाती थी। वशिष्ट ज्लोग केशों का दाहिनी ओर जूड़ा बांधते थे। स्ख्ँ 
चाल खुले रखती थीं। 'रुड' और 'पुपा! केश विन्यास के शकार थे। 
उत्सवों से सालाएँ पहनी जाती थीं। पुरुष दादी रखते थे । दूध खास 
खाद्य था। दूध में अज्ञ पकाकर खाते थे | कभी सोम रस दूध सें मिला 
कर पीते थे। छत चहुत अिचर था। धान्य भूनकर और पीस कर 

बनाये जाते थे । फल भरी खाये जाते थे ५ 


ह्छ [ वेद और उनका साहित्य 
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पकाने के पात्र लोन और मिद्दी के तथा पीने के पात्र लकडी के होते 
थे | वे लोग शिकार करते थे | धनुपवाण मुख्य था; दिरणों को बागुरा 
से, पकियों और सिट्दों को जाल से पकड़ते थे। सूथर को कुत्तों से 
पकडाने थे । छुद्दार, चर्मकार, चढाई वाले, वस्त्र चुनने वाले मौजूद थे | 


रथ क्रीडा, चूत वीडा, नतन ये इनऊे बिनोद के साधन भे। नर्तन में 
ख्त्रियाँ झंगार करके भाग लेती थी (ऋण १०॥ »६ । ६ )। बाज में 
दुन्दुभी, चाण वाद्य, वीणा आदि मौजूद थे । 


भोजन के सम्बन्ध में ऋग्वेद में 'पतर' 'घान्य' की बहुतायत है। 
यहापि आज कल की संस्कृत में 'यवा जौ के अर्थ में आता है परन्तु 
उस सभय को गेंहूँ, बैलां के अर्थ मे झञाता था | बल्कि भ्न्न मात्र के लिए 
थव शब्द का प्रयोग होता था। उसी भरकार 'घान्य! शब्द से चावल का 
अथे होता है पर वेद में यह शब्द भुने हुए जौ के धझर्थ में आया है। 
घोदि ( चावल ) का ऋग्वेद में कही भी जिक नही है । कई पकार की 
शेटियों का जिक्र 'पक्ति' “पुरोदास ? अ्पूय! “कररमण” आदि के रूप मे 
( मं० ३। सू० ६९ हह० १-२, मं० ४ सू० १४ ऋऋण० ७ आदि मे ) 
पाया जाता है । 


भासाहार का प्रकरण भी वेद में दीख पइता है और इस 
बात का धोर संदेद होता है कि क्या प्रादीमकाल के आये माँस खाते मे? 
उस काल मे जैसा जीवन था उसे देखते यह अस्थामादविक नहीं कहाजा 
खकता । छणग्रेद के म० १ सू० ६३ ऋ० १२। भण रे सू० ७ 
ऋण ५) भण० ५ खु० रघ प्छ० ७ और ८ | म० दे रू» १७ ऋ० 9१ । 
सर है सू० 3६ [४७॥ मं० ६ सू० २८ ऋण ४। स० १० सू० २७ 
ऋण २। स० १० खू० रए का० ३ आदिम इस पकार के प्रमाण 
मिलेंगे । म० १० । सू० ८5६ ऋ० १४ में ऐसे स्थात का वर्णन है जहाँ 
पशुचध किया जाय भौर स« १० ; घू० ६१ ऋ० १४ में अन्य पशुझों 


दूसरा अध्याय ] श्र 








के वध की बात है। यद्यपि यह सत्य है कि इन मंत्रों के अरे ऐसे भी 
किये जा सकते हैं जिन से और हो अर्थ प्रकट हो। परंतु मांस ओर 
पशुवध सम्बन्धी अर्थ इतने निरूट ओर स्पष्ट हैं कि यदि हम वेदों का 
चहुत ही बड़ा पहुपात न करें, और पूर्वजों के मांसाहार से सर्वधा चिट 
न जायें तो इन अर्थों से इन्कार करना सर्वथा कठिन है । 


ऋ वेद के पहले मंडल के १६२ वें सूक्त में वेत से घोड़े की देह पर 
निशान करने और इसो निशान पर से उसके काटे जाने और अंग अंग 
अलग किये जाने का उल्लेख है । 


दूसरी विचारुणीय बात स्पेस रस की हैँ जो निस्खंदेह भंग के 
ससातन नशे को चीज थी और जिसे आये ल्लोग पीते थ्रे | ऋग्वेद के परे 
एुक सण्डल में इस का जिक्र है । ऐसा प्रतीत होता है, इसी सोम के 
के कारण इेसन के आया और भारत के झाया में बढ़ा कगड़ा हुआ । 
जन्दावस्ता में आएयो की इस घुरी लत का कई जगह उल्लेख है। आयो 
ओऔर ईरानियों के दो उ्थक गिरोह बन कर सुर ओर असुर के नाम से 
पिख्यात होने का मुद्त करण यही सोम-पान प्रतीत होता है $ यह सोम 


पत्यर पर कुचल कर और ऊनी छच्े सें छाव कर दूध मिला कर पिया 
जाता था । यह वात ऋग्वेद के ६ वें मण्डल में है । 


चख चुनने का जिक्र म० २ सू० ३ ऊऋ० 


६। स० २ सू० इ८ 
ऋ० ४ आदि में है। स० १० खु० २६ ऋ० ६ से ऊन बुनने और 
जसके रंग उड़ाने का देवता पूृूषण कहा गया है। म० १ सू० १६४ 
ज्० ४७४ सें आण समाकर जंगल साफ करने का चशेन है। बढ़ई के 
कास का वर्णन स० ३ सखू० शऐ३ ऋ० १६९३स० ४ खु०२ ऋ० १४। 
स० ४ सू० १६ च्छ० २० सें है। म० ३ सू०१ ऋण० ५ में लुड्ार 
कक कास का ओर स० ६ सू० ३ ऋ० ४ में सुनारों के सोना गलाने का 
चण्न मिलता है। स० ६ सू० १४० चऋष० ३०] स० ३२ लू० ३९ 
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ऋण ४ | स« ४ सू० ५३ ऋ० २ में लडाईं के हथियारों का वर्णन 
है। म० २ स॒ू० ३४ कऋ० ३ में घिर के सुनहरे मिलमिल का तथा 
म० ४ स॒क ३४ ऋ० ९ में कनन्‍्धों था भुजाओों के कवच का 
चर्गन हैं। म० ७५ सू०५७ %ऋ» २ में तलवार या बाण को बिजली की 
उपमा दी है । म० ६ सु० २७ ऋ० ६ में हजारों क्तचघारी योदाओं 
का दर्णन हैं । म० ६ सू० ४७ जट० १० में तेज तलवचारों और इसी 
सूक्त की २६ वीं भशौर २७ थीं ऋचाओं में लड़ाई के रथों और दुल्डुभी 
बाजों का वर्णन है । स० ४ सू० २ ऋ० ८ में घोड़े के सुनहरी सौजों का 
चर्णन है । म० ७ सू० ३ ऋ० ७। म० ७ सू० १६ ऋ० १४॥ 
स० ७ सू० ६७ भ्रटू० ३ में लोदें के सनवृत्र क्रिलों और म० 9७ 
सु० १० घट० २० में पत्थर के बढ़े बड़े नगरो का वर्गान मिलता है । 
मे० १ छू० ४१ ऋ० ७०|॥ म०५ सृ० ६२ ऋ० ६ में हजारों खंभों 
थाले मकानों का भी बर्णोन मिलता है । 
उपयुक्त तमाम वर्णन इस बाल पर प्रकाश डालने है. कि ऋग्वेद के 
काल में अर्थात्‌ थार्यों के प्रारश्सिक जीवन में श्रार्यों से कैसी उ॒ति कर 
ल्ीथी। 
ऋशग्वेद में दस्यु, दाल तथा अनायों से भयानक युद्धों का वर्णन भी 
आया है । इन थुद्धों में घनुउवारँं का श्रिक उपश्ोग हुआ है । घोड़ों 
का सी उपयोग है जिसे दस्यु नही जानते थे भौर जिससे थे इरते थे | 
पाठकों के सनोरंजन के लिए हम ऐसे कुछ चर्णन उद्त्रत करते है । ये 
सच ऋग्वेद के सक्त हैं । 
इन्द्रयुद्ध “जिसका आवाहन बडुतों ने किया है और जिसके साथ 
उसके शीघ्रगासी साथो हैं. उसने अपने बच्च से घृथ्वी पर रहनेवाले 
दत्युओं और सिम्यों का नाश करके खेतों को अपने गोरे मित्रों 
( झारयों ) में बाँद दिया | चमञ्र का पति सूर्य का ध्रकाश करता है और 
नल बरसाता है ” (ऋ० ३-१००, १८) 
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“इन्द्र ने अपने वद्ध और अपनी शक्ति से दस्युओं के देश का नाश 
कर दिया और अपनी इच्छा के अनुसार अमण करने ल्गा। हे बच्ची ! 


तू हस लोगों के सूक्तों पर ध्यान दे, दस्युओं पर अपने शल् चला और 
भार्यों की शक्ति और यश बढ़ा ॥? 


( ऋ० १-१०३-३ ) 
०कुयव दूसरे के घन का पता पा कर उसे अपने काम में खाता है। 
चह पानी सें रह कर उसे खराब करता है। उसकी दोवों खिरयाँ जो 
्छ 5 कक न] ७ 
नदी में स्नान करती हैं, शीका नदी में डूब भरें ! 


“अयु पानी में एक गुप्त किले में रहता है। चह पानी की वाढ़ में 


आनन्द से रहता है | अक्षसी, कुलिशी और चोर पत्नी नदियों के पानी 
उसकी रक्षा करते हैं ।?? 


( क्ल० १-३०४-र३ और ४ ) 

“इन्द लड़ाई में अपने झार्य पूजकों की रक्षा करता है। वह जो 
कि हजारों चार उनकी रक्षा करता है। सब लड़ाइयों में भी उनकी 
रचा करता है | जो लोग प्राणियों ( आयो ) के हित के लिए यज्ञ नहीं 
करते, उन्हें वह दुमत करता है। शत्रुओं की काली चमड़ी को वह उधेड 
डालता है, उन्हें मार डालता है, और ( जलाकर ) राख कर डालता है | 
जो लोग हानि पहुँचानेवाले और निर्दुयो हैं उन्हें वह जत्ता डालता है ? 


( ऋ० १-३०८ ) 
"हे शत्रुओं के नाश करनेवाले ! इन सब लुटेरों के सिर को इकह्ा 
करके उन्हें अपने चोड़े पेर से कुचल डाल ! तेरा पैर चौडा है १? 


हे इन्द्र ! इन लुटेरों का बल नष्ट कर उन्हें इस बड़े और घणित 
सह स्र फक दु।”! 


“हे इन्द्र ! तने ऐसे-ऐसे पचास से भी तिगुने दलों का नाश किया है। 


लोग तेरे इस काम की अशंसा करते हैं । पर तेरी शक्ति के आगे यह्‌ 
$ सो बात नहीं है |” 


पर [ बेद और उनकर साद्धित्य 
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“हे इन्द्र ! उब पिशाचों का नाश कर जो कि लाक्ष रंग के हे और 
भयानक हल्ला मचाते हैं । इन सच राह्सो का नाश कर | 
( १-१३३,- २-४ » 
“हे प्रश्नों ! उन लोगों का नाश करों जो कुत्तों की नाई भया- 
नक रीति से भंक रहे हैं और इम लोगों का माश करने के ल्लिए थआ रहे. 
हैं। डन लोगों को मारो ज्ञो हम लोगों से लड़ने की इच्छा करते हैं । 
तुम उन लोगों के नाश करने का उपाय जानते हो । जो लोग तुम्दारी 
मशंसा करते हैं, उनके हरणक शब्द के बदन्ने उन्हे घन मिले । सत्यदेत ! 
इस लोगों की प्रार्थना स्वीकार करो 


दरधिब॥ धाइ'-- अमेरिका जीतनेदाले स्पेन देशवासियों की जीत 
का कारण अधिक करके उनके घोड़े हो थे, जिनको अमेरिका के निवासी 
लोग काम में छाना नदी जाचते थे और इस कारण से उन्‍हें 'इर क्री 
इष्टि से देखने थे | गुसा जान पदवा है कि प्राचीन हिन्दू श्रार्यों के घोड़ों 
जै भी घायावरत के आदिवासियों में छैसा ही डर उत्पन्त किया था। 
अतएुव नीचे जिया हुआ वर्णव जो कि दुधिका श्र्थात्‌ युद्ध के देवतुल्य 
घोडे के सम्बन्ध ग्र हैं और जो एक सूक्त का अनुवाद दे, मनोरंजक होगा। 
“पज्ञेंसतरह लोग किसी कपड़ा चोरी करनेवाले चोर पर चिल्ाने शझौर 
इबच्चा करते हैं, उसी तरद शान्नु लोग दधिका को देख कर चिच्चाते हैं । 
जिस तरह मपटते हुए भूखे थाज की देख कर चिडिया हल्ला करती है 


उसी तरह शन्चु लोग भोजन और पश् लूटने की खोज में फिरते छुप 
दशथिका की देख कर हल्ला करते है ।”? 


“शत्रु सोग दुधिका से डरते हैं जो कि बिजली की भाई दीसिमान 
और चाश करनेवाला है । जिस समय वह अपने चारों शोर के हजारों 


भरादर्मियों को सार सगाता हैं डस समय वह जोश में छा जाता है 
भौर अधिकार के बाहर दो जाता है ।! 


[ ४-३८ & भोर ८ ) 
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ऋग्रेदु के अनेक वाक्यों से जाना जाता है कि कुत्स एक प्रतापी, 
योद्धा और काले आदि निवासियों का एक प्रत्॒ल नाश करनेवाला था । 
सं» ४ सू० १६ में कछिखा है कि इन्द्र ने ऋुत्स को धन देने के लिए 
मायादी तथा पापी दुस्यु का नाश किया, उसने छुत्स की सहायता की 
और आप दस्यु को मारने के लिये उसके घर आया और उसने लड़ाई 
में पचास हज्यर “ काले शत्रुओं ” को सारा । म॑ ४ सू० २८ ऋ० ४ 
से पता चलता है कि इन्द्र ने दुस्युओं को गुण हीन तथा सत्र मजुष्यों 
का घुणापात्र बनाया है | मं० ४ सू० ३ ऋ० १९ से जाना जाता है 
फ्ि इन्द्र ने एक हजार पाँच सौ दासों का नाश किया | » 


७ 


सं० ९ सू० ७ ऋ० ३, सं० ६ सू० १८ ऋऋू० ३ और सं० ६ 
से 
कक 


२५ ऋ:० २ में दस्यु लोगों तथा दासों के दुसन करने और नाश करने 
इसी तरह के वर्णन हैं | सं० ६ सू० ७१ ऋ० २० में दस्यु लोगों के 
रहने की एुक अज्ञात जगह का विचित्र वर्णन है जो कि अनुवाद करने 
योग्य है । 

“हे देबवाओ ! हम लोग यात्रा करते हुए अपना रास्ता भूल कर 
ऐसी जगह आ गये हैं जहाँ पशु नहीं चरते। यह बढ़ा स्थान केवल 
दस्युओं को ही आत्रय देता है । हे बृहस्पति ! हम लोगों को अपने 
पशुओं की खोज में सहायता दो। हे इन्द्र ! सा्ग आूले हुए अपने 
पूजनेवालों को ठीक रास्ता दिखला |? 


यह जान पडता है कि आर्य लोग आदिवासी असस्पों के चिस्घाड 
ओर हल्ले का वर्णन बहुत ही निदा पूर्वक करते थे । ये समय विजयी लोग 
यह वात कठिनता से विचार सकते थे कि ऐसी चिस्बाढ़ भी भाषा 
ह्दो सकती है, अतणुव उन्होंने इन असम्यों को कहीं कहीं भाषा हीन 
लिखा है। 


सं० ५ स्ू० ३० *++ 
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ऊपर दो थादिवासी लुटेरों भ्र्धात्‌ कुयत्र और अयु का हाल दिया 
जा झुका है जो कि मदियों से घिरे हुए किलों मे रहते थे, और गाँवों में 
रहनेवाले थार्थों को दुश्व दिया करते थे । कई जगह एक सीसरे भादि- 
वासी अबल सुखिया का भी चर्सन मिलता है जो कि कद्ाचित फाला 
दोने के कारण कृष्ण कहा गया है! 

“बह तेभ कृष्ण, श्रंशमती के किनारे १० हजार सेना के साथ 
रद्दता थो | इनद अपने ज्ञान से इस चिल्लानेत्राले सरदार की बांत जान 
गया । उसने मनुष्यों ( भायों ) के छ्वित के लिए इस लटेरी सेना का 
नाश कर डाला । 

*इन्द्त ने कहा मैंने तेजकप्ण को देग्वा है। जिस तरह सूर्य 
बादलों में छिपा रहता है उसी तरदई बह अंशुसती के पासवाले गुप्त 
स्थान में द्विपा है। है मरुस ! मेरा भनोरथ है कि तुम उससे लड़कर 
उसका नाश कर डालो । ” 

“तब तेजकृष्ण अंशुमति के किनारे पर चमकता हुआ दिखायी 
पढ़ा | इन्द्र ने बृहस्पति को श्रपनो सद्ायता के लिए साथ लेकर उस 
तेज़ क' और बिना देवता की सेना का नाश कर दिया ।” 

(5, ६६, $३-१%६ ») 

बस्यु क्ोय केवल चिन्ञानेवाले तथा बिना भाषा के ही नहीं लिखे 

गये हैं, किन्तु कई जगह पर तो वे मुशकिल से मनुष्यों की गिनती मे 
माने ससे है। एक जगह सिखा है--- 

“हम लोग चाशें ओर दस्यु जातियों से घिरे हुए है । वे यज्ञ चही 
फरते, थे किसी चीज में विश्वास नहीं करने, उनकी रोति व्यवहार 


भिन्न है, वे मह॒ष्य नहीं हैं। दे शबुन्नों के नाश कर्ता उन्हें मार! दम्थु 
भाति का वाश कर ! 


६ १०-२२-८ » 


दूसरा अध्याय | हे 
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म० १० खू० ४९ में इन्द्र कहता है कि-- धमैंने दुस्यु जाति को 
४आये” के नाम से रहित रखा है (ऋ० ३) दस्यु जाति की नवीन 
वस्तियों का और बृहद्थ का नाश किया है (ऋटू० ६) और दासों को काट 
कर दो टुकड़े कर डालता हूँ, उन लोगों ने इसी गति को आप्त होने के 
लिए जन्म लिया है । ( ऋ० ७ ) 

सुदास एक आएये राजा था तथा विजयी था । उसके विषय में प्रायः 
यह वर्णन आया है कि अनेक आये जातियाँ और राजा लोग मिलकर 
उससे लड़े, पर उसने उन सभों को पराजित किया। आर्य जातियों के 
वीच इन विनाशी युद्धों के, तथा जो जातियाँ सुदास से लड़ीं थीं उनके 
चर्णन ऋग्वेद में इतिहास की दृष्टि से बड़े मुल्यवान हैं। 

(८) “थूते शत्रुओं ने नाश करने का उपाय सोचा और अदीन 
नदी का बाघ तोड डाला। परन्तु खुदास अपनी शक्ति से एथ्वी पर 
स्थित रह 'और उयसएन का पुत्र सर (७? 

(५) “'क्योंकि नदी का पानी अपने पुराने सार्ग से ही बहता 
रहा, उसने सह सा नहीं किया ओर खुदस का घोड़ा समस्त देश में 


घूस आया । इन्द्र ने लदाके और वतक्कड॒चैरियों और उनके बच्चों को 
सुदास के अप्यीन कर दिया ए? 


सुदास के सुछू--(११) सुदास ने दोनों भदेशों के २१ मनुष्यों 
को सार कर यश पभाप्त किया । जिस तरह यज्ञ के घरमें युवा प्रोहिव 
कुश काठता है उसी तरह सुदाल ने अपने शन्रुओं को काट डाला। 
वीर इन्द्र ने उसकी सहायता के लिए मसर्त्स को भेजा ! 


(३४) “अद्ु ओर डुदछ् के चालठ हजार छश्सौ छास् योद्धा 
जिनने पशुओं को लेना चाहा था और सुदास के शत्रु थे सब मार डालते 
गये । ये सब कौये इन्द्र का प्रताप प्रकट करते हैं [? 


(५१) “इन्द्त ने ही बेचारे सुदास को इन सब कामों के करने 
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( ५) हे इन्द्र और वरुण ! शन्रुझ्लं के हथियार हस पर चारों ओर 
से आक्रमण करते हैं, शत्रु लोग लूटों में हम पर आक्रमण कप्तेहें। तुम 
दोनों प्रकार की सम्पत्ति के स्वामी हो | युद्ध के दिन हमारी रक्षा करो । 

(६ ) “युद्धू के समय दोनों दुलू सम्पत्ति के लिये इन्द्र और वरुण 
की प्रार्थना करते थे । पर इस युद्ध में तुमने तृत्सुओं के सहित सुदास को 
रक्ता की ज्ञिन पर दुस राज्ञाओं ने आक्रमण किया था 

(७ ) “हे इन्द्र और वरुण ! वे दस राजे जो कि यज्ञ नहीं करते 
थे मिल्चकर भी सुदास को हटाने में समर्थ नहों हुए 0? 

(८) हे इन्द्र और दरुए | जिस समय खुदार दुस खरदाएों से 
घिरा हुआ था ओर जिस समय सफेद चख घारण किप्रे हुए, जदा जूद 
धारी वत्सु लोगों ने नैवेद्य और सूक्तों से तुम्हारी पुज्ा की थी तो तुम ने 
सुदरस को शक्ति दी थी ( ७, परे ) 

( १ ) “जब युद्धू का समय निकट आ पहुँचता है ओर योद्धा 
अपना कवच पहिन कर चलता है तो वह बादल के समान देख पड़ता 
हैं। योर तेरा शरीर न छिंदे, तू जय लाभ कर, तेरे शरत्र तेरी रचा 
करें |? 

(२) “हम लोग घजुच से पशु जीत लेंगे, हम लोग घनुष से 
जय प्राप्त करेंगे, हम लोग घनुप से भयानक और घमंडी शत्रओं कीं 
अभिलापा को नष्ट करेंगे । हम लोग घनुप से अपनी जीत चारों आर 
फेलाचेंगे ।? 

(६ ) जब घलुप की प्रत्यंचा खोंची जाती है तो वह युद्ध में 
आगे बढ़ते हुए तीर चलाने दाले के कान तक पहुँचती है । उसके कान 
में धीरज के शब्द कहती है और वह तीर को इस तरह गले लगाती है 

जैसे कोदे प्यार करने चाली स्री अपने पति को गले लगाती है।? 
. (९ 2“तरकस बहुत से तीरों के पित्ता के खमान है। चहुत्त से 
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तीर उसके बच्चों की मांई है। वह आवाज करता हुआ योद्धा की प्रीद पर 
शटकता है। लडाई में उसे तीर देवा है और शत्रु को जीतता है ।” 


( ६ ) “पचतुर सारथी अपने रथ पर खड़ा होकर मिधर चाहता है 
डधर भ्पने घोडों को हाँकता है ॥ रास घोडों को पीछे से रोके रहती है, 
डनका यश गाशोी ।** 


( ७ ) “घोड़े जोर से हिल-हिनाते हुए अपने खुरों से धृल्त उडाते है 
ओर रथों को लेकर 'ेत्र पर जाते हैं । वे हटते नहीं वरन्‌, छुटेरे शह्मुथों 
को अपने पैरों के नीचे कुचल डालते है ।” 


( ११ ) 'तीर में पर लगे हैं । उसकी नोक हरित के सींग की है । 
अच्छी तरह से रोची जाकर तथा तात से छोड़ी जाकर वह शत्रु पर 
गिरती है | जहाँ पर मल॒ष्चर इकह्े वा जदे जुदे खड़े रहते हैं वहाँ पर 
तीर क्ाभ उठातो है ।' 


( १४ ) चमड़े का बन्वन कज्ञाई को धनुर की ताँव की रगठ से 
बचाता है और कलाई के चारों ओर सॉप की नाई लिपटा रहता है । 
बह अपना काम जाभता है, गुणकारी हैं ओर हर तरइ पर योद्धा की 
रत करता हैं । 

(१६ ) दस उस बाण की परशंसा करते हैं ज्ञो कि जहर से घुफा 
हुआ है, जिस की नौक लोदे को है झौर जो पर्जन्य को है ।' 

ऋग्वेद ही से यह बात भी अमाशित्त दोती है कि बायीं ने लगातार 
युद्ध, करके सिन्‍्धु से सरस्वती तक का अदेश और पर्वनों से सप्तुद्त तक का 
देश जीत लिया था | ऋग्वेद मे सिन्धु और उसकी पाँचो सहायक गदियों 
का उल्लेख १० वे मंडल के ७५ थे सूक्त में है। इस सूक्त में तीन बड़े- 
बड़े प्रवाहों का वर्णन है । पुक वह जो उत्तर परिचम से बह कर सिन्धु 
में मिलता है | दूसरा वह जो उत्तर पूर्व से उस में मिलकर दूरस्थ गंगा 
यमुना में मिल जाता है । इस पकार एक भौगोलिक सीसा बन जाती है 


न 
दूसरा श्रध्याथ ] हे 
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किसके उत्तर में हिमालय , पश्चिस में सिन्‍्धु चदी, और सुलेमान पहाड़, 
दक्षिण में सिन्‍्दु नदी और समुद्र और प्ले में गंगा यमुना है। पंजाब की 
पाँचों नदियों अर सिन्‍्धु तथा सरस्वती सब को मिलाकर सप्त नदी 
नाम दिया राया है। सप्तनदी की साठा सिन्छु है। (सं० ७ सू० ३६ ऋ०६) 

जिस समय गद्ा और यमुना का भरत खणड से प्रवाह नहीं हुआ 
था डस समय सरस्वती लदो ही भारतवर्ष की सर्वप्रधान नदी थी। 
इसका प्रवाह अत्यन्त विस्तीणे और प्रबल था। ऋग्वेद के पछ और सप्तम 
मणइल& से सरस्वतो का वन है । उस वर्णन से पता लगता है कि 
सरस्वत्ती लदी जो आज कालचक से सूख गयी है और जिसके विषय 
में हिन्दू जनता का विश्वास है कि वह ज्िवेणी संगम या प्रयाग में गंगा 
यमुना में गुप्तरूप से मिली है, हिमालय से निकली थी और समुद्र तक 
उसका अत्पन्त विस्तीएं प्रवाह था। इन बेद मन्‍्त्रों में सरस्वती नदी 
को $ “शत्रुओं के आक्रमण से बचाने को दुगे भूमि सी सुरक्षित, और 
सच्द लोहे के फाटक के समान कहा गया है। वेग वती होने के चिंपय 
मं कहा गया है कि “रव्येव्याति? मानो रथ पर चढ़ी जाती है। तथा 
इस सरस्वती ने अन्य नदियों को अपने सहत्व से परास्त कर दिया है, 


&-प्रद्ोदूसा घायसा सलएुपा सरस्वती घरुण मायसी पू :। 
प्रवावधाना रव्येव याति विश्वा अपो महिस्ता सिन्धुरन्याः 0 
एका चेत्‌ सरस्वती नदीनाँ शुचिम्मंती गिरिम्म आसम्रुद्गात्‌ राय 
रचेतती आुवनस्प॒ भ्रेघर्त पयो दुदुहे नाहुपाय । 

ज्य० स्ं० ७ सू० ६६। 
आयर्खाके यशसो वावशानाः सरस्वती सपतर्था सिन्धु माता | 

याः सुप्वपंत सुदुवा: खुधारा अभिस्वेत पयसा पोषयानाः ॥ 

ऋ० में० ६। झण० ३ | सू० ३७ 
* धपद्वत्यों साजुप आपयायां सरस्वत्यां देवदस्नेदिदीहि? 
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पुराणों से पता लगता है कि हिमालय के ख़त्त प्रलचण से सरत्वती 
निकल्वां, और पुण्य तार्थ परथूडक उरुतेत्र के बह्मावर्त प्रदेश में होती और 
क्रमशः पश्चिस दक्षिण ऋुकती हुई द्वारिका के समीप समुद्र मे मिली है । 
इस सरस्वती नदी के तीर पर प्रजापति बहा से लेफर अनेक देव- 
साझा ऋषियों और सुनियों ने बड़े-डड़े यज्ञ किय्रे थे और सत्त ऋषियों से 
लेकर अनेक समुख ऋषिवरों के आश्रम सरस्वती के तोर पर थे । इन 
सब के चह्मवत नामक प्रदेश में जो कुदुतेन्न के आस पास है अधिक 
आश्रम थे। मसुस्युति में लिखा है--- 
'पसरुबती दृपक्‍्स्‍योपव नद्योरयदस्तरम्‌ । 
तन्देव निर्मित देश अद्यवर्तविद॒रुघा 
अर्थादू--सरस्वती और दपद्गति इन दोनों भद्ठियों के दीच का देश 
बल्मावत॑ कहाता है । 
इतिहास को छीटी से छोटी बात पर भो गहरा विचार करना 
चाहिए । 
तैत्ञिरोय, शतपय ब्रांकझण में भी इस क्षेत्र की प्रशंसा की गयी है। 
महाभारत के शल्य पर्व में, गदायुद्ध पर्व में, बलदेव तीर्थ यरान्ाध्याय 
और सारस्वतोपारूपान के कई स्थलो में सरस्वती और कुसुचो त्र काचव श्य 
झाया है । बलदेव जी जब तीर्थ थ्रात्रा को निकले तत्न द्वारका से चलकर 
सरस्वती के निकापत स्थान प्र भ्रचवश पर्वत पर चंद गये थे । 
सरस्वती की शोभा देखकर उनने कहा है [कः--- 
सरध्वती वास सभा कुतो रतिः, 
सरश्यदी दास समा कुतो गुणा: । 
सरस्वती झ्ांप्य दिवंगलता जबा- 
सद्दा स्मरिध्यन्लि नदी लरस्वतीस | 
सरस्वती सर्वे नदीएु घुश्या, 


यहाँ 
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सरस्वती लोक खुखावहा सदा। 

सरस्वती प्रापष्य जनाः सुदुष्कृतं, 

सदा न शोचन्ति परत्र चेंह च। 
तीथैपुस्यतरस राजन्‌ पावन लोक विश्वुतस्‌ | 
यन्न सारस्वतो थातः सो5ज्िरास्तपसोनिधिः | 
तस्मिस्तीयें तरः स्वात्वा वाजिमेद फर्ल लभेत्‌ | 
सरस्वती गति चैव लमभते नाऊत्र संशय: ॥ 


उक्त श्लोकों में “सरस्वती प्राप्यदिवंगताः” और “सरस्वती गति चऔैद 
लभते” इत्यादि पदों से निश्चम होता है कि, बलदेवजी के समय से 
पूरे दी सरस्वती सूख गयी थी । इसकी पुप्टि सें उसी तीथे यात्रा प्रकरण 
में और भी प्रमाण सिलते हैं जैसे--- 


* ततो विनाशर्न राजनू जगसाथ हलायुघः । 
शूद्धा भीरान ्रति हेपायन्न नप्ण सरस्वती ॥ 
यस्मात्सा भरत शष्ड हंपाक्षणा सरस्वती। 
तस्मात्तस्प्ययो नित्य प्राहुविनशनेतिद्धि? 0 
इससे पता लगता है कि शूद्ध और अहीर जाति के लोगों के 
किसी प्रतिबन्ध के कारए जिस प्रदेश सें सरस्वती चप्ट हुईं उसका भाम 


'विनशन' पढ़ा । यह विनशन पदेश वतेसान मसेवाडद प्रान्त के पश्चिम 
भाग का सरू प्रदेश प्रतीत होता है | 


यद्यपि सरस्वती नदी महाभारत के काल से भप्द हो चुकी भी 
परन्तु नेभिपारण्य तीये में तथा घुष्कर, गया, उत्तर कोशल, ऋषभद्दीप 
| 


शह्राद्यार, कुरुक्षेत्र, हिमालय आदि स्थानों पर सरस्वती के प्रवाहों का 
चणन मिलता है ॥ 


इन बण्ए सो से पता लगता है कि, सरस्वती की वह विशाल धारा 
सुम्त्र गयी थी, परन्तु कहीं पट 
न प्वी थी, परन्तु फिर भी कहीं-कहीं उसकी छोटी घाराएँ महा भारत 
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के काल तक थीं। ऐसी सात घाराएँ और सुरेण नाम की धारा 
अऋषपभद्वीप मे तथा एक ग्ाड्वार में ऐसी कुल नौ धाराओं बा निक्र मिलता 
है जिनके प्रथकू-एथक नास रस लिए गये थे झौर जो तीय्थें की तरह 
प्रसिछ्ित थी ।२४ 

झंब एक प्रश्व हेजल करने को यह २६ गया कि, वेदों में जिस सर- 
सनी की मुस्ष धारा का वण न है वह तो परिचमामिभ्रुखी प्रवाहित 
होकर परिचस समुद्र मे दारफा के लिकट गिरी थीं। तब ब्याण के 
विवेणी सड्म पर सरम्दती की प्रसिद्धि होने का कारण क्या ? क्योंकि 
सरस्वती की गति पृथ् में प्रयाग तक तो नहीं पायी जाती ॥ 

ऐसा मालूम होता है कि महानदी सरस्वती की सुरय धारा प्लक्त 
पसूवण से निकल कर कुरुत्षेत्र के स्थाणु तीर्थ तक बहो है जो गाज तक 
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& देवा थै सत्र सासत्त, ऋद्धि परिमितं यशस्कायाः । तेडमूवन्‌ यन्‍्म, 
भथर्म यश ऋच्लात्‌, स्वेष्डा नस्तत्सद्यासदिति । तेपां कुरुचेंच वेद्रासीत 
तथ्मे खाश्डवो दाक्षेण् आसीत सुध्वेर॒ुत्तराएं: परीणाज्जधनासः 
मग्ब उत्कठः तेपां मर्ख वेष्णवं यहा आच्छत | से०। 
छुरुचु त्र न्देवार्मा देवयजम॑ सर्वेका भृताना अ्रह्मसदुन । ककषेत्र 
चघ्‌ दब युज़नम्‌ | श्ञाव प०॥ 
सप्रमा कांञनाजीं च दिशाला च भमनोरमा । सरस्वती चोच्वती 
सरेणविमलोदुका। पितामदहेन यजता ध्याहूता पुष्केरपु बे । समप्रभोी नाम 
राजेन्द्र सास्ता रत्न सरस्वती | आाहगास सइ्टाभासत त्तत्र ुण्या सरस्वती। 
भंमिपे कांचवाक्षी “५7 * ** 
शाहूता सरितां श्रेंण गवयज्ञे सरत्वती। विशाज्ान्ता गे ध्वाहु 
पफपय- संशित्त बता । ऊत्तरे फोशला भागे युण्ये राजन महात्मनः 
डघालकेम सजता पुवे ध्याता सरस्वती । आजगाम्र्‌ सरित श्ेश उंदेशं 
ऋषिकारणात्‌ | मनोरमेसि दिखयाता '"**'' “* 
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है । वहाँ से वह नदी उदयउुर के दक्षिण परिचस सिरछेपुर, पढना, 
मातृ गया; के पास होती हुईं कच्छु के निकट डारका वाले पश्चिम 
समुद्र को खाड़ी में जा मिलो है । डसकी वह शाखा जो सुरेख॒नाम से 
प्रद्यात है और जहाँ दक्त ने यज्ञ & किया था प्रयाग में गद्ञा यमुना के 
सहम पर मिल गयी होगी । 

ऋग्वेद के मनत्रों मं जो “सप्तसिन्थु” “(सिन्घचुमाता” और “'सिन्धु 
रन्‍्य” शब्द आया हैं उससे ऐसा भी मालूम होता है कि पश्माव का 
प्रसिद्ध सिन्युनद ( अटक्ष ) और पञ्ञाव की अन्य१ पांच नदियाँ भी महा 





4 
नदी सरस्वती में मिल गयीं थीं। यजर्वेद में भी पक मंत्र (२) 
%& सुरेश ऋषसे ह्वीपे पुण्ये राजपि सेवते। 
कुरोरच यजमानस्य कुरुचेत्रे महात्मनः ॥ 
आजगाम सहाभाग सरित्‌ श्रेष्ठ सरस्वती । 
ओघवन्नपि राज़ेन्द्र वशिप्टेन सहान्मना 0 
समाहूता करुक् त्र दिव्य लोया सरस्वती । 
दुचक् ण॒ यजता चापि गंगा दारे सरस्वत्ती ॥ 
सुरेणरिति विश्याता प्रखू ता शीघ्रगामिनी । 
विसलोदा भगवती त्राह्मणा यजता घुनः ॥ 
समाहूता ययौ तत्र पुण्ये हैमवले गिरो। 
एकी भूतास्ततस्तास्तु तस्मिनस्तीथे समागताः ॥ 
सप्त सारस्वत॑ तीर्थेस्तत्तस्थवमथिर्े भुवि । 
इति सप्त सरस्वत्यो: नासतः परिकीतिताः: ॥ 
सप्त सारस्वतं चैव तीथ्थ॑स्पुर्य तथा स्खतम । (महाभारत) 
१९ पश्च नद्यः सरस्वत्तीमपि यान्ति सस्वोतसः 
(२) सरस्वती तु पदञ्चघासौदेशेडभ्वत्सरित्‌ । 
य० अ० दे४ ॥ कं० १५ 
महो अणेःसरस्वती प्रचेतयतिकेतुनो । ऋ८्स १ ।३ सूक्त 
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मिलता है। पदञ्ात्र का प्रादीन नाम सारस्वत ससिद्ध भो है । 


ऋग्वेद में जाति और वर्ण के विषय में जो कुछ दे, उसे हम विस्तार 
से फिर किसेंगे । इतना अवश्य कद सकते हैं कि बर्मान नातिया 
वर्ण ध्यवस्था ऋग्वेद्‌ काल में न थी। प्रत्येक घर का स्वामी स्वयं झपना 
पुरोहित होता था और वह अपने परिजनों के साथ बेद मन्यों द्वारा 
आग्ति स्थापल और हचन करता था । अग्नि सुलगाना उन दिनों में 
वास्तव मे एक बड़ी सारी प्रसन्नता की एवं महत्व पूर्ण और असाधारण 
बात रदी होगी । घस्त्रो की कमी, जंगल का चास, झाग्नेय वस्तुओं का 
अभाव इन सब कारणों से यद बान समझती जा सकती है ॥ 


स्त्रियाँ सब छामों में भाग लेती थी। वे स्त्रि जो स्वयं ऋषि या 
मन्त्र दृष्टा थी सूक्तों की भ्याज्या करती और होम कहती थी । खस्तयों के 
लिए कोई हरे वन्धन न थे । न पर्दा ही था । विदुषी छी विश्ववारा जो 
कई सूक्तों की ऋषि थी का परिचय म० & सू० शृ८ छआ० दे से 
मिलता है। आज कल के घज् के समान नियर्मों से यदि उन सरल और 
उदार नियमों का सिल्लान किया जाय तो इस सभ्यता के विकास पर 
धिक्कार देने की ही इच्छा होती है। कुछ कुमारियों का भी बिक्र हस 
पाते हैं बिन्‍्हें पिता को सरपत्ति सम भाग मिला था (समं> २ खू० १७ 
सू० ७ ) कछ ग्रात्तकाल थाकर गृह कसे में लगने वाली प्रात काल के 
समान पवित्र ग्रियो का भी जिक्र म० सू० १२४७ ऋ०७ 9 में मिलता है । 
कन्या पति फो चुडतो थी, इसके प्रवत्त प्रमाण जहाँ तह मिलते है । 
विवाह की रीतियाँ बहुत उन्कृष्ट थी। “कन्यादानो का झधिकार पिता 
को न था। भागे इस भिन्न-भिन्न विषयों पर ऋग्वेद की सम्मतियों का 
उल्लेख करेंगे । 


ऋग्वेद के देवताओं में सर्वे शक्तिमान-ब्यापक परमेश्वर कोई सर्वोर्पार 
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की शो कि हक श् 

देवता माना गया है। परन्तु ऋग्वेद के ऋषिगण प्रकृति से प्रक्ृतति के 
देवताओं की ओर चढ़े हैं। उनने चह आकाश जो व्यापक और प्रकाशित 
है, बह सच क्षो भकाश और उप्णता मदान करता है, वह बायु जो 
जीव्रन दाता है, दे प्रचण्ड जल जो भ्रुमि को डपञञाऊ बनाने बाली कृषि 
कि शिप जिक ५2208 की 

को भातों हैं को देवताओं की तरह माना। इनमें से 'य्र! लगभग यूनानियों 


का, “जीउस" सेमन्स का, 'हजुपित्र का प्रथम अक्षर ( हु ), सेक्सन 
लोगों का 'टिड' और जमेनों का लिओ' है । 


यद्यपि ग्रोस और रोस के देवताओं में 


उ में चहुत दिनो तक जीटल और 
जुपीतर प्रधान रहे. किन्तु चैंदिक देवताओं 


में इन्द्र ने विशेष स्थान घहय 
किया । क्योंकि भारत में नदियों को वापषिक बाढ़, प्ृध्दी की उपज, 
फसल की उत्तमता चमकोले आकाश पर निर्भर नहीं मेघ पर 
निर्भर थी । 


“वरुण! ही औक क्ोगों का “उरेनस'! है। यह भी आकाश के ही 
अआर्थो में हैं; परन्तु '्य' से विपरीत । “ु' प्रकाशमान दिन का आकाश और 
चबरूए अंधकार युक्त राजि का आकाश । “मित्र! शब्द भी दिन के चमकीले 
आकाश के लिए थआ्राया है। लिन्दावस्ता का सिथ' शब्द भी यही-है। 
चैंदिक विद्वान मित्र और वरुण को दिन और रात बताते हैं। इरानी 
लोग “मिथ! को सये कहते हैं और “चरुणए” को अमग्धघकार । जर्मनी के 
अख्याव विद्वान ड० राथ का मत है कि आय और इरानियों के जुदा 
होने के भ्रथम 'करुणः दोनों ही का पवित्र देवता था | 


देद में घने काले बादलों को चुत! भाम दिया गया है| वे बादुद 
जो कभी नहीं वरसते “बआसुर' हैं। यह पौराणिक कथा है कि यह ध्न्रः 
जल को रोक लेता है जब तक कि इन्द्र, चञ्ञ प्रहार 


2 हार ने करे । इस धाकृत 
पटना पर तंपेद में सुन्दर बर्तन है। इस युद्ध में वृत्र (घने काले 
चादलों ) पर इन्द्र: जो वास्तव में जल पूर्ण मेघ है तब बत्ध प्रहार 
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करता है ( टकरा कर बिज्णी चमकाता है ) तब जल से नव नदी 
परिएूर्ण हो ज्ञाती है। इस युद्ध में मरुत देव ( झाँधो ) इन्द्र को बडी 
सह्दायता करते है और खूब गरजते दे । 

ईरानों पुस्तकों में यद्यपि इन्द्र” नाम नहीं है, किन्तु 'वेरे धून्त नाम 
है जो वास्तत्र में 'दश्नन्न! का भ्रपञ्मश है । जअन्‍्दावम्ता पुस्तक में 'अदि! 
के 'थूयेत्तन' दारा मारे जाने का उल्लेब हैं| “भटहि! तो डउपरुक्त बुत्र' 
का ही नाम है भौर थुयेतन, इन्द्र का। 

ऋग्वेद के सूक्तों में (वरुण! और “इन्द्र! इन दो महांन देवताथों का 
वर्णान एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। इन्द्र के सूक्तों मं दल और शक्ति 
की विशेषता पायी जाती है. और घरुण के सूक्ता मे सदाचार के भावों 
की विशेषता है | इन्द्र एक अबल देव है जो सोम पान करता है, योद्धा 
है, मस्तो की सहायता से अनाबृश्टि से युद्द करता है, झसुरों के युद्ध 
में द्ार्यों के दल का नेता है और नदियों के तट की भ्रुमि को खीदने मे 
सहायक हैं 

पूपण गीपो का सूर्य है | विष्णु ने श्राज कल के हिन्दुओं भ बडा 
उच्च स्थान भाप्त किया है। परन्तु वेदिक देवतादं से वह एक साधारण 
देवता है और उसका यहे इन्हूँ, धरुप, सवित्‌ तथा अश्नि से कहाँ 
नोचा है | इस विष्णु रूप सूर्य के ज्ञिप बेद कहता है कि यह तीन पद 
में--अर्थात्‌ डगते हुये शिरों विन्दु पर तथा अस्त होते हुए "आकाश को 
पार करता है | इसी को पुराणो ने प्रख्यात बालि छुल का रूप दिया है | 


अग्नि' सभी भाचीन जातियों में आदरणीय वस्तु थी। ध्ग्नि को 
वयविष्ट! अर्थात्‌ छोदा देवता कहां गया है। क्योंकि, चह यारग्थार 
रंगइ कर निकालो जावी थी । इसी लिए उसे 'प्रसन्‍्थ” सी कहा भया हैं। 
यह बात प्ाश्चर्य की नहीं है कि अन्य प्राचीन जातियाँ भी श्रग्नि को 
प्रतिष्ठा करती थीं। लैटिन में अग्नि के देदता को 'डग्मिस' ( ६वण०३७ ) 
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और सालवोनिय्रन लोगों में ओग्वि ( 0४० ) कहते थे । इसी प्रकार 
प्रमन्‍्ध! का नास 'प्रोसेशिअस' 'भरण्या का 'फोरोनस! ओर 'उल्का! 
का बल के नस! के रूप से पाते हैं । 


परन्तु ऋग्वेद की अग्नि! पब्वी की साधारण अण्नि नहीं, यह वह 
श्रग्ति है जो बिजली और सये सें थी, और उसका निवास अर में था। 
आग ने उसे जाना, सातरिश्वन उसे नीचे लागरे और अथर्वत तथा अंगिरा 
ने इसे पृथ्वी पर सनुप्यों के लिए स्थापित किया । इन पवचनों में अग्नि 
की प्रारम्समिक खोज का महत्व मिलता है । 
चेद में वायु ने कम महत्व प्राप्त किस्त है। वायु के सूक्त बहुत थोड़े 
हैं। सिर्फ आँधी के देवता 'मरस! को बहुधा स्मरण किया गया है। वे 
भयानक थे; परन्तु उपकारी थे, क्योंकि अपनी साता इस्नि ( बादलों ) 
के स्तन से बहुत सी द्ुष्टि दुह लेले थे 
रद्र भयरनक देवता है और वह भर्स का पिता है। यास्क और 
सायन उसे “अग्नि! का रूप बताते हैं। डा० राथ का अभिप्राय इससे 
भयानक गर्जले दाले आधी और तफान से है। यह भी देवता दिप्खु 
की तरह वेद से चोदासा ही देंचता है। उसके सम्बन्ध में बहुत कम 
सूक्त हैं | पौराणिक काल में वह बड़ा सहान देवता हो राया है। उऊप- 
निपदों सें काली, करालो आदि नाम उन भयानक विजञलियों के हैं जो 
रूद्र ( तुफान ) के साथ गलेन तलेन से आती हैं। बज्वेत यजुचेंद में 
“अस्विका! सी उससे शिनी गयी है; परन्त पुराणों में थे सब रुद्ध की 
स्त्रियोँ दव रायी है; परन्तु देदु में एक भी किसी देवी का कहीं नाम 
नहीं आया है। 


अब “यम? को बात क्लीजिए । यह भी पुराणों का भ्रवल देवता हो 
गया है। प्रयोग में बह सूर्य का पुत्र कहा गया है-परन्तु ऋग्वेद में यम 
चंदे कर्षना अस्त होते हुए से से की ययी है। सूर्य उसी वरंद, ऋत्त 
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होकर लीन हो जावा है. जैसे मनुष्य का जीइ्न समाप्त हो जाता है । 
ऋग्वेद के अनुसार विवस्वत अर्थात्‌ औकाश यम का पिता है। 
सरन्‍्यु श्र्थात्‌ प्रभान उसकी माता है और यमी उसको बद्विन है । 


इस घटना पर ऋग्वेद से पुक अदभुत दणए न है | यम की बहिन 
यमी, यम से पति की तरह प्रालिगन किया चाइती है | परन्तु यम्र इसे 
स्वीकार नदी करता । यम यमी वाघ्तव में दिन सात हैं । यथपि दिन राठ 
खदा पुक दूसरे का पीछा किये रहते हे परन्तु ऊनका समागस लो छमी 
हो ही नहीं सबाता | 

ऋणवेद्‌ में यह देवता झतका का राज़ा है। यहाँ तक तो उसका 
पौराणिक चरित्र मिलता है, परन्तु इसके आगे समानता का ह्ोप हो 
जाता है । वेदिक यम उस सुखी लोक का परोपकारी देवता है जहाँ 
पुण्यात्मा झूथु के बाद रहकर सुव भोगते हैं और जिनको पितरों के 
नाम से सम्मानित किया जाता है; किन्तु पौराणिको का थम भयानक 
दर्णड देने वाला, बडा निष्ठुर, पापियों का कोतवाल हैं| चेद के 
सुर ख़ुनिर- 

१--विवस्वत के पुत्र यम का सम्सान करो, सब्र लोग उसीके पास 
जाते हैं। पुण्यवानों को वह सुख के देश में ले जाता है । 





२--थम ने हैमें अधम मार्ग दिखाया, वह कभी नष्ट न होगा, सत्र 
प्राणी उसी मार्ग से जावेंगे, लिन से हमारे पितर गये हैं । ( १० । १४) 

सोम” एक नशील्ली वनस्पति है। किन्तु देखते है कि उसकी भी 
देवता की तरद स्तुति की गयी है । 

जिन विवस्वत अर्थात्‌ आकाश और सरण्यु अर्पात्‌ प्रभात से यम-यमी 
दो सम्तान हुए डन्दी से शरशिविन! यमज भो हुणपु । थे ऋश्वित भी यम- 
यमी की त्तरइ-प्रभात और संध्या से उत्न्न हुए हैं। ये शरिवत ऋगेद्‌ में 
बड़े भारी चिकित्सक माने गये हैं । उन की दवापू्ण' चिकिस्ताश्रों का 
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कई यूक्तों सें वन है | थे दोनों “अश्विन! अपने तोन पहिये के रथ पर 
प्रतिदिन पच्ची-परिक्रमा करते हैं और दुखियों की चिकित्सा करते हैं । 
अब एक सुन्दर अलंकार को देखिए जो ऋग्वेद के सूक्त में है-- 
१--पत्तिस कहता है--हे सरसा ! तू यहाँ क्यों आयो है ? यह 
स्थान बहुत दूर है | पीछे को देखने वाला इस मास से नहीं ला सकता। 


हमारे पास क्या है ? जिसके लिये त्‌ आयी है । तू ने कितनी यात्रा की 
है। त्‌ ने रसा नदी कैसे पार की ? 


२--सरसा कहती है में इन्द्र की भेजी आयी हैँ। हे पतनिस! 
तुमने बहुत से पशु छिपा रखे हैं, में उन्हें लंगी | जल मेरा सहायक है। 
में रसा पार कर आयी हूँ। 


३--पनिस--बह इन्ह्र कैसा है जिसकी भेजी तू दूर से थआती है। 


चह किसके समान दोख पड़ता है | ( परस्पर ) इसे आने दो हम इसे 
भेम से अहण करेंगे | इसे पक दे देंगे | 


४--मैं किसी को ऐसा नहीं देखती जो इन्द को जीत सके; चह 
सब को जीतने बाल है । बड़ी-बड़ी लदियाँ उसके मार्स को नहीं रोक 
सकतीं । हे पनिस ! तुम निस्सन्देह इन्द्र से बध किये जाओगे । 


€--पनिस-हे सुन्दरी ! तुम बड़ी दूर से-आकाश से-शायोी हो 


हम बिना रगड़ा किये तुम्हें पश्ठु दिये देते हैं। दूसरा कौच इस तरह 
देता ? हमारे पस बड़े सीम हथियार है। 


“पनिस-है सरसा ! तुन्हें इन्द्र ने धमकाने को भेजा है। हस 


अपनी बहिन की तरह स्वीकार करते हैं । तुम लौदो मत, हस तुम्हें 
पशुओं मे से एक भाग देंगे । 


७---खरमा-सुम केसे भाई वन्चु का सम्बन्ध निकालते हो? इक्‍़ 
और झआडिरिस यह सब बात जानते हैं । 
_ें उन पर दृष्टि रखती हूँ, 


२ 


ल्ठ 
हे 


जत्र तक सब पशु न भाप्त हों 
तुम दूर भाग जाओ | ( ऋ० ३०, १०८ ) 
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इस मनोर॑जक कथानक से रात्रि के अन्धकार के बाद पए 
प्रकाश के फैलने का रूपक है । अ्रकाश की किरणों की उन पशुओं से 
समानता की गयी है जिनकी खोज इन्द्र कर रहा है। वह शसरमा को 
खोज में भेजना है, यह सरसा “उच्य' है। सरमा उस विल्लु अर्थात्‌ 
यहर को पा लेती है जहाँ अंधकार एकच्र था। पनिस ही अंधकार है। 
चह उसे ललचाता है; परन्तु सरमा नहीं वहकती। यह इस्द् के पास 
लौट भझाती है । वह प्रकाश करता है । 


सैक्समूलर का अलुमान है कि ट्राय का युद्ध इसी वेंदिक कथा के 
झाधार पर लिग्बा गया है। यह वह चुद्ध है जो प्रतिदित पूर्व दिशा मे 
सूरत द्वारा हुआ करता है भौर जिसका वीप्षिमान धन अतिदिन सन्ध्या 
समय पश्चिम दिशा ले छीन लिया जाता हैं| मैक्लमूलर साहब के सत से 
हलिझन-ऋग्वेद का विज्ञु है | पेरिस वेद का पतनिस है जो कि ललचात्ता 


है भौर हेलेबा लरमा है, जो वेद्‌ मे लालच को रोकती है, परन्तु यूनानी 
पुराण में ललचा जाती है । ५ 


अब 'झादित्य” की बात सुनिए जो अदिति का पुत्र है। अदिति 
का अर्थे-अभिन्ष, अपरिसित और अनन्त हैं. और जमेन के अस्यात 
डाक्टर के मन में इस शब्द का अर्थ 'अनादि और अनिवार्य! ईश्वरीय 
प्रकाश है। इस अनन्त में. वह भाव है जो र्प्य जगत अर्थाव्‌ एष्वी- 
मेष और आकाश से भी परे का थोतक है। ऋग्वेद में आदित्यों का स्पष्ट 
विवरण है । सं॑० २। स्‌ २७ से वरुए-मित्र के सिवाय झर्यमत, भंग, 
दत्त थीर अंस का भी उल्लेख है | मं ह सू० ११४ ता० भं० १० सू० 
७२ में आदिस्यों की संहपा ७ कद्दी गयी दै। इन्द्र अदिति का धुत्र है 
ओर सवितृ-सूर्ये भी ग्रादित्व माना गया है इसी भाँति पृषण और 
विष्णु भी जो कि सूर्य के ही नाम हैं, आदित्य हैं। झागे सल्नकर 
ज्वब घर्प १२ भारसों में घाटा सवा सब धादित्यीं की संख्या भी १४ स्पिर 
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हो गयी । भाप्यकारों ने सवित्‌ ऊगते हुये या बिना ऊंगे सुये को कहा हे 

था सूर्य प्रकाशित सूर्च को । सूर्य की खुनहरो किरणों की उपमा खुन- 
हरी हाथों से दी गयी है + पुराणों में तो सवित्‌ का एक हाथ यज्ञ म 
जज्न गया सो वहाँ सोने का लगाया गया, ऐसा वर्णन है; किन्तु यही 
कथा जर्तन पुराणों में कुछ रूपान्तर से है। वहाँ सूर्य का हाथ “बाघ 
खा गया ऐसा वर्णन है ॥ 


इसी 'सवितु! का वह एक मात्र प्रसिद्ध सूक्त हे जो उत्तर काल के 
ब्राह्मणों का पवित्र गायत्री मन्त्र है 


तत्सवितवस्प्यम्भगों देवस्य घीमहिधियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ डा० 
विज्सन ने इसका अर्थ किया हैँ--- 


“हम ल्लोग उस दिव्य सवितृ के मनीहर सकाश का ध्यान करते 
हैं जो हम लोगों को पवित्र कर्मों में प्रदत्त करता है । 
( ३-६२-१० ) 
चृहस्पति--या श्रह्मणस्पति ऋण्वेदु में साधारण देवता है; परन्तु 
डपनिषदों में कदाचित वही सहान्‌ 'ब्रह्मत! की उपाधि पाने चाला है | 
वही बौद्धों के सत में उपकारी बद्मा तथो पौराणिकों का जगत रचियता 
ब्रह्मए है । ये वेदिक बह्म, वेदिक विप्ण और चेदिक रुद्द, पौराणिक 
त्रिदेंबव के रूप में उसी तरह अथाह हो गये हैं जैसे गंगोत्तरी की पवित्र 
घछीण धारा वंगाल को खाड़ी के निकट हो गयी है 


ऋण्देद में देवियों के स्थान पर यदि कुछ है तो-डपस, और 'सर- 
स्वती । 'सरस्वदी” नदी थी जो पीछे बाणो की देवी बनी। उपस या 
प्रभात का जैसा मधुर और कवित्व सच वण न वेद में है वेसा और किसी 
का नहों | सुनिए-- 


२०--दे अमर उपा ! त्‌ इसारी प्रार्यना की अनुरागिनी हैं 
>सेजस्विनी तृ किस पर दयाल है २? 
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४१--है-नानारं गों की चमकीली उपा ! दूर तक तेरा विस्तार है | 
तेरा निघास कट्टों है ? 

२१२--है आकाश की पुत्री! इन सेटों को स्त्रीकार कर और 
हमारे खु्खों को चिरस्थययों कर | ( +डै० 

७--आकाश की वह पुत्री जो युवती है, श्वेत वस्त्र धारण किये 
है और सारे संसार के घन की स्वामिनी है, वह हमें प्रकाश देती है। दे 
शुश्र उचा ! हमे यहाँ प्रकाश दे । 


८--जिस मार्ग से बहुत प्रभात बीत गये हैं और झनन्‍तव प्रभात 
थाने चाले हैं उसी मार्ग से चलती हुई तेजस्विनी उपा अन्धकार को 
दूर करती है भौर जो लोग खझतकों की नाँई नींद में देसबर पढ़े ड्ँ 
उन सब को जीवित करके पक्षगातों है । 


१०--कब से उपा का उदय होता है और कब तक होता रहेगा | 
शाज्ञ का प्रशात डन सबके पीछे है जो बीत यय्रे है और शभागामी 
प्रभात झ्राज़ के चमकीले उचा का प्रीछा करेगा ! 


(२। ११३ ) 
११--अपनी साता के द्वारा सिंगारी हुई दुलदिन की नाई शोभा- 
यमान होकर वूं प्रकट हुईं | दे शुभ उपे ! इस आाचड्वादित श्न्धकार को 
दूर कर। नेरे सिचा और कोई इसे दूर मही कर सकता । 


(१॥ १२३ » 
यह डपा, प्राचीन-जातियों में भी बडुत असिद्ध है । यूनानी भाषा में 
'ऊपल' को ' इओस ( ॥703 ) और लैटिन में चरोध ( # प्रत0ए८ ) 
के नाम से धुकारा गया है। 'अजुनी! वद्दी है जो यूनानियों के यहाँ 
अजिनोरिस (#789 7078) है।'इसथा” यूनानी वितेदस (377897०) 
और 'ददना' थूनानी 'दफने' (9०७7७) डै। सरमा' यूमानी देलेंता 
(730]975 3 है । 
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सरस्वती, नदी है। प्राचीन काल में आदि धार्य उसी के तह रर 
चिरकाल तक रहे हैं | स्वृभाविकतया वह देवी, सूक्तों की देवी बन गयी। 


चही पौराणिक काल में चाणी की देवी बन गयी है | हम आगे इंस का 
उज्ञ ख करेंगे । 


चेंदिक देवताओं के उपयुक्त विवरण से विद्वान पाठक यह लसभ 
सकेंगे कि ज्यों ज्यों आपयों ने प्रकते ले आदि काल में परिचय आप्त 
किया त्पोंस्यों वें उसके गुण गान एक सच्चे कवि की तरह करने 
लगे | उपयुक्त कल्पानाओं से इस में सन्देंह नहीं रहता कि वे लोग 
कैसे सरल और सदाचारी रहते रहे हैं । इन सूक्तों में यह अद्भुत बात है 
कि कोई भी ऐसा दुष्ट प्रकृति का देवता नहीं बताया गया है | न कोई 
नीच या हानि कर बात पायी जाती है | अत: यह बात स्वीकार करने 


सें क्या आपत्ति हो सकती है कि इन सूक्तों से एक विस्तृत नीति की 
शिक्षा प्रकट हो रही है । 


ऋग्वेद में किसी देवता की पूजा, मंदिर या उपासना का जरा भी 
उल्लेख नहीं है । उससे यही प्रकट होता है कि ग्रहपति अपने घरों में 
होसारिनि प्रणट करता और घन-घाल्य-परिवार की सुख कासना से इन 
चेदसन्त्रों द्वारा उन देवताओं का यशोगान करता था। वे ऋषि जो 
ऋज्वेद में हैं पौराणिक पाखणडी और वनावटी ऋषि नहीं हैं। वे 
ऐसे साँसएरिक सज॒प्य थे जिनके पास पशु के और अज्ञ के रूप में बहुत 
सा धन रहता था । जिन के बड़े बड़े घराने थे, तथा काले अऋसभ्यों से 
आएयों की रक्षा के सिए समय-समय पर हलों को एक ओर रख भले 
और तलवएर तथा चज्नुपवाण लेकर युद्ध, करते थे । 


यद्यपि योद्धा-एरोहित और कृषक, ये तीनों ही गुण प्रायः अत्येक 
ऋषि सें होते थे; परन्तु ऋग्वोद के उत्तर काल के सूक्तों में हम ऐसे 
- पगेद्धितों को देखते हैं जो अन्यत्र भी न्यवसाय की रष्टि से पौरोहित्य 
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करके दक्षिणा लेने लगे थे । इनका वर्णन इम अन्यप्र करेंगे । ऊर्छ धराने 
खूद्ा वे, विशेषज्ञ-सन्त्र दृप्टा-की तरह दीख पड़ते हैं ' 

इस आवियों से सर्वफ्रछठ “विश्दामित्र और वशिषट' है।डास्टर स्पोर ने 
अपनी पुस्तक 'संस्‍्क्ृत देक्‍स्ट्स! के अथम भाग में इन ऋषियों की चहुतसी 
कथाओं का संमद किया है। इन दोनों ऋषियों मे विद्धेष हो गयी था। 
दिद्घ बा वास्तविक कारण एक दूसरे के यज्मानों की छीना ऋपटी थी, 
तथा विश्वामिन्र योदडा ऋषि से पुरोद्धित ऋषि बन गये थे ओर शगुआं 
के संबंधी तथा पदवाले थे ॥ इनने वशिष्ठ के यजमान सुदास के यहाँ 
बशिष्ठ दी गैरहाजिरी में यक्ष कराया था भौर वहाँ वशिष्ठ पुत्रों ने पहुँच 
कर विश्मित्र को खूब आए द्ाथो लिया था। इस प्रकार न बोनों में 
खासा चैर दहोगया था। ऋग्वेद के मंडल हे सू० २३ में देखिए वशिष्ठ को 
कैसी रूरी खरी सुनायी गयी हैं । 


“नाशकत्तों को शक्ति नहीं देख पदतो। लोग ऋषियों को इस तरह 
दुग्द्साते है जैसे थे पशु हों। बुद्धिमान स्तोम सूदों की हँसी करने पर 
उतार नहीं होते | वे घोड़े के आगे गधे को नहीं चलने देते ।” (२३) 

४इन भारतों ते (बशिशों के साथ) हल मेल करना नही सीखा! 
ह्वलेष कब्ना सीखा है । वे उनके सन्‍्मुख घोड़े दौदाते हैं. घनुष से युद्ध 
करते हैं ।”” (२४) 

वशिष्ठ ने सं० ७ सू० १०४ में उन कुवाच्यों का जवाब दिया है 
“सोम दुष्टों को शुभ नही जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते दै । वह 
उन भूठो को नष्ट करे, हम दोनों तो इन्ट के आधीन हैं (१३) 

“यदि मैं यानुघान होऊें या मैने किसी को दुख दिया हो सो मै 
अभी मर जाऊँ या जिसने सुमे मूठ सूद यानुघान कद्ा हो वह अपने इन 
सस्यम्धियों के बीच से उड़ जाय । (१२) 

“यदि मैं यफ़ुधान नहीं, तो लिसने सुक्के पह साली दी उस अधम 
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पर इन्द्र का वच्ध गिरे ।! (१६) 


इस चैंदिक काल के द्वेप भाव को पुराणों ने अतिरंजित कर दिया 
है। पौराणिक गाथाओं सें विश्वामिन्न को क्षत्रिय से बाम्हण होना 
बतायागया है | पर ऋणश्वेद में न थे जाग्हण हैं न क्षत्रिय । वे प्रथम योद्धा 
ऋषि और फिर पुरोहित ऋषि हैं । विश्वामित्र के चहुत्त से श्रेष्ठ सृक्त 
ऋ्रेद में हैं ओर आधुनिक आम्हणों का चह साविन्नी सृक्त लो गायत्री 
कहा जाता है विश्वासिक्न का ही है। उनका जन्म क्षत्रियकुल से मानकर 
महाभारत, हरिवंश और विष्णुपुराण में उनके आ्ाम्हृण हो .जाने की 
अद्भुत कथा लिख दी है | इसके शिवा हरिश्चन्द्र की कथा में उन्हें ऋोधी, 
क्र, निछुर एवं लोसी ऋषि के तौर पर दिखाया गया है । 


नृर्शकु राजा सदेह स्त्र्ग जाना चाहता धा। उसने वशिष्ट से कहा । 
वशिष्ट ने डसके विचार को असम्भव बताया, पर विश्वामित्र ने पूर्ण 
संभव कहा । चशिष्ठ ने कुद्ध होकर उसे चाण्डाल कर दिया; पर विर्वा- 
सिद्र ने डसे यज्ञ कर स्वर्ग भेज दिया। नद्र्ले उसे स्वर्ग से ढकेल 
दिया; सब विश्वामित्र ने उसे वहीं रोक दिया और एक और ही स्वर्ग की 
सृष्टि करने लगे। यह पोराशिक गाथा है, इस नमूने की बहुत घड़ली 
गयी हैं, जिनमें काल-क्रम की परवा भी नहीं की गय्यी हैं। पचासों 
पीदियों तक ये दोनों ऋषि और इनको संतान लड़ते ऋगड़से रहे हैं । 


अंगिरा ऋषि, जो ऋग्वेद के नवस मंडल के ऋषि हैं, के विपय में 

विप्णुपुराण (म० ७ | ९ २) में लिखा है कि नभाग के नाभाग उसके 

अम्बरीप, उसके विरूप उससे पप दुश्व उससे रथीनर हुए्‌। यह अंगिरा 
कुल है को क्षत्रिय हो गया था। 


चामदेव और भारद्वाज को मत्ध्य पुराण (अ० १३२ ) में अंगिय 
बैंश की उस शाखा में चलाया गया है जो भाम्हण हो गयी थी।. 


सृस्समिद्‌ के विषय में सायण का मत है कि ये. प्यम अंगिरा कंंल 
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के ये, पीछे भुगुवंश के हो गये, परन्तु विष्णु पुराण और वादु- 
पुराण ने गृस्ससिद्‌ को सैनिक का पित्ता बताया है, जिसने वर्णों का 
निर्माण किया | ( दिए ७- झ) 


कश्व को विश्णुपुराण ( ४७-१६ ) से और भागवत ( ४-२० » में 
(रू की सन्तान सिखा है; जो क्षत्रिय थे, पर वे आरदण माने जाते थे। 
अजमीध से कण्व भौर उससे मेघातिथि उत्पन्न दुए जिनसे कश्बनय 
( कान्यकुदज ? ) माम्हर उत्पक्त हुए । ( वि० घु० ४-१8) 

अच्लवि को दिष्णुपुराण में पुरुवा का दादा कहा गया है (वि० ४-६) 
मत्स्यपुराण ( आअ० १३२ » मे ६१ वेदिक सृक्तकारों का वर्येन दिया गया 
हैं। परन्तु वास्तव में आधुनिक पुराणों का घर्णोन इन शझत्ति आचीन 
ऋषियों के सम्बन्ध में उतनां प्रामाणिक नहीं हो सकता कि जिस पर 
बिल्कुल निर्भर रहा जाय । पुराणों ने ऋषियों के तीन भेद किये हैं-- 
देवषि-जैसे नारद, धस्हर्षि -जैसे वशिष्ठ, राजपिं-जैसे जनक। परन्तु निश्चय 
ही बंदिक ऋषि इन विभागों से एथक थे। तब ये श्रेणियाँ घनी ही न थी । 
इस समास ययोनां से दस ऋग्वेद में इन वस्तुश्रों को प्राप्त करते हैं--- 


६ नदियाँ--कछों लगशण २४ है ॥ जिसमें सोन को छोड शेष सब 
सिन्धु नद की शा्राएँ हैं। १ वितस्ता, २ असिक्चि € चन्द्रभाया ) 
उपसरुस्णर) ( राबी ), ४ विषाट,  श॒त्तवरी (सतलज), 4 कुमा, ७ सुवास्तु 
रे क़म्तु, £ गोमती, १० गंगा, ११ जमुनां, १२ सरस्वती, १३ सिन्धु, 
१३ दृपद्डती, ५४ रसा, १६ सरय्‌, १६ अञ्णी, १७ 'कुलिशी, १० वीर 
पत्नी, १६ सुशोमा, २० भरुद्‌ घूधा, ३१ आर्मीकीया [ विपाशा ), 
२३ नृष्टामा, २३ सुसतु, २४ श्वेती, २४ मेदन्नु 

२--पर्वेत १--द्विमवन्त ( द्विमाज्य 9) २--समूजवत्‌ € जहाँ सोम 
सत्र होता है, और जो कावल के पास कारमीर से दक्षिण पशरिचम में 
30 ३--ब्रिक कुत्त ४५-- नावापनब्ंंशन 


ड 
| 
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४ पशु--सिंदद, गज, चुक ( भ्ेडिया ), वराह, महिष, ऋतच्ष, वानर, 
मेष ( मेढा ), अजा ( बकरा ), ग्दंभः, श्वा ( कुत्ता ), गौः, ऊष्ट, । 

« पक्षी--हंस, क्रोज्ल, चक्रवाक, मयूरी, प्रतुद्‌, 

६ ख़निज--स्वर्ण, अयः ( लोहा ), रजत ( चाँदी ), 

७ मनु जाति वर्ग--गान्धार, सूजवत, पद्चवर्ग, पश्बजन, प्रवः, 
तुवेशाः, यद॒वः, अनवः, दुद्यवः, मच्त्त्या:, स्मज्जय, उशीनराः, चेदुय:ः 
क्रिवय:, भरता, क्रीवयः 

८ गहने---कटक, कुणडल, ग्नैवेय, नूुपुर, आदि | 

अब केवल एक बात और कहकर हम इस पृज़्य अन्थ की चच 
समाप्त करते हैं-वह वात है ऋषि दयानन्द और वेद के - सम्बन्ध में । 
सायण के बाद ऋग्वेद पर ऋषि दुदानन्द दी का आयंभाष्य सहत्व पूर्ण 
है । इस प्रवल महापुरुष में विशेषता यह है कि विशुद्धू संस्क्ृत का विद्वान 

' होते हुए भी अत्यन्त स्वच्छन्द घुदछि और नचीन विवेक से इसने वेदों 
को देखा, समझा और समम्षाया है| ऋषि दुयानन्द वह्मवादी मत के हैं 
और उन्होंने वेदों के वेज्ञानिक अथे किये हैं । स्वामी दुयानन्द वेदों 
का काल १ अरब ६४६ करोड़ ८ लाख ४२ हजार ६ सौ ८४ मानते हैं। 
जो कि वास्तव में उनके सत से सष्युत्पत्ति का काल है। 


अब उनके मतानुसार ऋरव द्‌ के विपय-स्थलों का हम संकेत साथ 
यदाँ देना उचित समसरूते हैं-... 


चहा विद्या और घमे आदि--4 ।६।॥ १४ | ६, १। २। ७ । & 
ड् 
८घ।॥ ४८॥। ४६ ॥ २-३-३, । 


सृष्टि विद्या--८5 ॥ ७ । १ ७, ८ १७ |। ३, 


एब्दी आदि का श्रमण----5८३ २। १० | १, ६३ ४ । १ ३।॥३ 
रे 
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गशित--<« । ७ ! $८। हे, 

इंश्वर स्तुति---3 | हे । १८ ॥। २, 

उपाप्तरना--४ | ४ | २छ । १, १ [4१%9१॥ 9 

मुक्ति--5५ ! ९। १। १, 

नौ विमान आादि विज्ञान--4 । ८ । छ। रे,७, | र [८४ २। 
4]545।१, $।३849843१, १५। ३ | < | ७, १। ३ । ह४ | ८, 


प१ृ)६१ ६) ४, १।द। ३४ | ७, २॥ रे | र३े। ४७, रे। ३। 
मछ । ४८, 


सार विद्या--१ | ८। २३ | १०, 

पुनर्जन्‍्म--5॥ १। २३॥ ६-७, 

नियोग---७ | ८ । $८। २, १० । १८, ८ | ८ ॥ € | ४५ । २०, 
राजधम--३ । २। २४ | ६, ३ | ३२ | १८। २, 

प्रायः सभी अर्दांचीन प्राचीन भाष्यकारों का ऋषि दयानन्द ने 


खण्दन किया है, खास कर साथंण और महीधघर का; परन्तु आश्चर्य दे 
कि शत्तपथ शारि मसाहझ्णों के विस्य में उनने बिलकुल मौन साधन 


किया है । 





तीसरा अध्याय 
यजुः, साम ओर अथवेण 


यजुर्चेंदु को सायण और महीघर ने पूर्ण रक्ष-परक स्वीकार क्या 
है। ऋगद में हमसे यश्कताओं के भिन्न-भिन्न नाम जहाँ तहाँ सिलते हैं, 
जो यज्ञ में भिन्न-भिन्न कार्य किया करते थे। अ्रध्वर्यु को यज्ञ में भूमि 
नापनी, यज्ञकुण्ड निसरोण करना और लकड़ी-पानी की व्यवस्था करनी 
पदती थी । गायन का काये डह्ाता करता था । इन क्लोगों को ऋग्वेद 
में 'यज़॒ुप्‌, और 'सासमन! के नास से पुकारा गया है | अवश्य ही ऋग्वेद 
के ये सूक्त जिनमें इन बातों का उल्लेख है उत्तर कालीन हैं और उस 
सभ्यता से बहुत पीछे की सभ्यता का उज्ञे ख करते हैं जो उन सूक्तों से प्रति 
ध्वानित होती है जिससे इन्द्र,सित्र, वरुण और उपादेवी का दर्णन है। 


कृष्ण यजुवे दू, तित्तिरे के नाम से तैत्तितीय संहिता कहाता है। 
इस चेद्‌ की आईज्षेय प्रात की अनुक्रमणी में यह लिखा है कि यह चेद 
चेशम्पायन से यास्‍्क, को प्राप्त हुआ फिर यासस्‍्क से तित्तिरि को, तित्तिर से 
उस को और उख से आज्रेय को । हम तो इस परम्परा-वणन का यह 


अभिप्नराय निकालते हैं. कि अब्र ज्ञो हमें यजुर्वेंदु की भति जाप्त है वह 
आदि प्रति नहीं । 


शुकृ यजुवे द याज्ञवल्क्य वाजसनेय के नाम से चाजसनेयी संहिता 


फहाता है। याक्षवल्‍्कय विदेह के राजा जनक की सभा के पखिद्ध पुरो- 


हित थे और उस्र नाम के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्त 
पुरोहित ने इस नई शाखा को प्रकाशित किया | 


इन दोनों यज्जुवे दो की अतियों में अन्तर यह हैकि कृष्ण यजबे द॒ में 
तो यज्ञ सम्बन्धी सन्‍्त्रों के साथ ही साथ उनकी च्याज्याएँ भी दे दी 
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हैं। साथ ही उनके भागे यज्ञ सम्बन्धी आवश्यक वर्णान भी हैं; परंत 
दूसरी संहिता में अर्थात्‌ शुकू यज्वेंद में केबल मन्त्र ही दियेयते है 
आर उनकी ज्याझ्या तथा यज्ञ वर्णन अतिविस्तार से झल्लग एक ब्राह्मण 
में दिया गया है। इसी जाह्ृमण का नास शत्तपथ है । इससे यह बातरपष्ट 
होती है कि इस थज्ञ प्रेमी परोदित ने यज़देद की पुरानी परिषादी में 
एक संशोधन किया, झुझु परिदर्सन ज्षी किया 'भौर डसकी पहुति तथा 
शिष्य परम्परा ही प्रथकू जल गयी तथा डसका एक नवींने सम्प्रदाय 
चने गया | 
शुक्च यजुर्वेद में ७० अध्याय हैं. और कृष्ण यज्ञवंद १८ ही 
अध्याय का है। शत्तपथ ब्राह्मण में उन १८ अध्यायों के मन्त्र पूरे नौ 
खयडों में सम्पुर्णया किये गये हैं और यथा ऋम उनपर टिप्पणी दी 
गयी है। इस लिए इसमे संदेह नही कि ये १८ हों अध्याय आचीन कृष्ण 
यज्॒वे द के उद्धरण है भर संसवतः इन्ही का संकलन या संस्कार याद्ष- 
वरदक्य ने नये रूप में किया शेष ७ श्रध्याय ग्राथः याज्ञवस्कथय के 
पीछे तक भी संकलित होते रहे प्रतीत दोते है और अन्त के १९ अध्याय 
जो फुककर € परिशिष्ट वा खिल ) कहे जाते हैं. प्रत्यच्त हो उत्तर 
कालीन है । 
यज्ेंद को १०१ शाखाएँ हैं। ये शएखाएँ सैली भेद, अध्यापन सेद्‌ और 
देश भेद के कारण हो गयो है । इन शाखाओं में बहुतती लुप्त भो हो 
जुकी है। गुरुसे पढ़कर जिस शिच्यने अपने देश में जाकर मिस ढंग से अपने 
शिष्यों को पढमया और उसमें कुड न कद भेद पढ़ गया, तो भह शाखा 
उसी अध्यापक के नाम से श्रसिद्ध दो गयी । कुछ शाखाओं में परस्पर 
इतना भेद है कि यजुर्वेद के दो मम ही पद राये हैं, जैसा कि ऊपर कहा 
गया है, सवेत ( शुरू ) यज॒रंद की वाजसनेयी संहिता बहुत प्रसिद्ध है। 
वाजसनेय ऋषि ने लिक्न-भिन्न देश के १७ शिच्यों को यजुर्देंद पढ़ाया 
था | ऊन १७ हों के नाम से १७ शाखाएँ हो गयीं ।शाखा-भाष्यकारों ने 
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इनका अवलग्ध लिया है | इनको मूल थजुर्वेद को शुद्ध, स्वरूप माना 
गया है । इसी शाखा का बाह्मयण भी उपलब्ध होता है। 
पइशीति: शाखा यजुर्वेद्स्य-चरणव्यूह ? 


सामवेद्‌ के सम्बन्ध में कोई सहत्वपू्ण बात का पता नहीं लगता | 
कुछ ऋचाओं को छोड़ कर प्रायः उसकी सभी ऋचाएँ ऋग्द में भी पायी 
जाती हैं। यह वहुत कुछ सम्भव है कि शेष ऋताएँ भी ऋग्वेद की हों 
और अब उन्हें भूल गये हों, अस्ततः यह तो कहा ही जा सकता है कि 
सामवेद, ऋग्वेद से गायन कारये के लिये स्वर ताल बद्धू करके संग्रह किया 
गया है। इसके सिवा हमें और कोई कारण जअतोत नहीं होता। इस 
देदु के कुछ मन्त्र यजुर्वेद्‌ तथा अथर्वचेद में भी देखने को सिलते हैं । 


अथर्वेवेद का उल्लेख हसें बिलकुल आधुनिक काल में मिलता है। 
मनुस्य॒ति तथा अन्य स्मृतियां भी प्रायः तीन वेदों का ही उल्लेख करतीं 
हैं। कौपीतिक ६ | १० | ऐत्तरेश ब्म्हश €॥ ३२, शतपथ चाम्हर 
3) | ४ । 5, ५४३६ ६ । १०। ६ छान्‍्दोग्य उऊपनिषद्‌ ४ | १७, । ऐस- 
रेप आारण्यक ३ | २१ ३, बृहदारख्यक ११ *, में सीनोवेदोँ का नप्त 
उच्नेख करके इस झन्‍्थ की अथर्वाद्विर नौसक इतिहास से गिनती की है । 
इस अन्ध को देद्‌ माने जाने का उन्लेख अथवेद्ेद ही के आरहण ओर 
उपनिपदों में मिलता है। हम उपयु क्त प्रमाणों के आधार पर कह 
सकते हैं कि मसीह से लगभग १४६०० वर्ष पूर्व यह झन्‍्थ अथवीड़िर 
इतिहास के तौर पर प्रकट हो रहा था। और कभी-कभी इसे अथर्वन्न्‌ 
वेद कहकर स्वीकार करने फो पेश किया जाता था परन्तु इस्घी शतादिद्‌ 
के पीछे तक भी वह वेद नहीं हो पाया था । गोपथ जाम्दइण तो चौथे 
देद की आवश्यकता को तक द्वारा चेप्टा करता है। चह 


>> ॥ खिद्ध करने की 
देता हैँ गादी के चार पहिये होते हैं, पशु भी बिना चार हाँगों के नहीं 
नहीं हो सकते | इससे 


चल सकता, इसलिये यज्ञ भी बिना चार चेदं के 


जप [ वेद झर उदका साहित्य 





तो यह स्पष्ट है कि गोपथ के समय तक भी अथर्ववेद्‌ नहीं स्वीकार 


घि कक का 
केया गया था । ५क स्थाम पर वह स्पष्ट कट्टसा है कि झथर्व केसे 
वेद बन गया । 


अथर्य और अंगिरा का वर्णन और नाम पुराणों में हमें दीख 
पड़ता है । यह सम्भव है इन्हीं दो विद्वानों ने इसबनन्‍्ध का संकलन 
किया हो । इस वेद से २० काएइ है, जिनमें लगभग ६ हजार नहचाएँ 
है। इसका छुठा भाग गद्य मे और शेष का ८ झंश ऋग्वोद के आयः 
दसनें मण्डल के सूक्तों से मिल्लता हैँ । उन्नीसवाँ काणएड एक प्रकार से 
पहिले १८ काणढ का परिशिप्ट हैं और दवीसवे कार्ड में ऋग्वोद के 
उद्धरण है । 

यह अन्ध चाहे लितना आधुनिक हो, पर इसमे हम एक श्रवल 
चेह्लानिक बाद को देखते है । अनेक रोगों के चर्णान पौर उनदो नष्ट 
करने वाली अनेक औपध के गुण्य, नाम, रूप, रेखा, कीय रण श्यख्र के गहन 
विषय जो यूरोप को अब अतीत हुए हैं, तथा दीर्घायु दोने, धन प्राप्त 
करने और नीरोग रहने कौ बहुत सी मदत्व पूर्ण बातें इसमे पायी 
जाती हैं । 


चोथा-अध्याय 
बेदों के महत्वपू्ण ब्णेन 


धश्वालो-छवबास-चिज्ञान--शास और उच्छुचास ये दो चायु हैं । 
भीतर जानेवाला श्वास है. वह बल देता है और जो वाहर आनेवाला 


उच्छू दास है वह दोपों को दूर करता है । इस प्रकार दोष दूर करते और 
बल बढ़ाने के कारण मणी जीवित रहते हैं । 


ऋ्ू० १०३ १३७। २ 
शुद्ध चायु--शुद्, वायु रोग दूर करने वाला ओऔपध है। वही 

हृदथन और सन को शएन्ति देनेवाला है । आनन्द असनन्‍नता उसी से प्राप्त 

होती है । दोर्घायु भी उसी से प्राप्त होदी है। ऋ० १०। १८ । १ 


दीघोौय रहसुप--हे प्राण नीति ! घी पीकर, प्रकाश में रह कर 


भ्रौर सूर्य के दश न कर के हम तेरी रक्षा करें । हमारे सन दीधघ जीवन 
के लिये दृढ़ हों 


ऋण १०। €<६। ४ 

दूध पीना--गाय का ताजा दूध उत्तम है। को पकाने पर पश्च 
होता है । जो नवीन होता है चही पदार्थ अच्छा होता है । दोपहर 
के भोजन के साथ दही खाना और उत्तम पुरुपार्थ करना चाहिए । 


जाण १० १५८१२ 
दान--जो दुर्बल, रोगी भिखारी को अन्न देता हे वही सच्चा 
भोजन करता है। उसके पास योग्य समय पर दान के छिए अन्न की 
करस0सो नहीं रहती और विपत्ति से उसकी रक्षा होती है | 


जे 
अंग० १० ।] ११७।॥ ६ 


त्तीन गुश--मित्रता, न्याय और चीरता ये तीव गुण मनुष्य सें 
... होने चाहिए । 


कऋ्लू० १० । इ८६। ९ 


् [ चेद और डनका साहित्य 
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दरिद्रता का नादा फरो--हे धन छीन विरू्प कुरूप और सदा 
रोने वाली दरिक्रा | मिजन पर्वत पर जायोे। भहीं तो बदत्न के समान ध्ढ़ 
अन्त:-करण पाले सनुष्य के पराक्रम से हम तेरा नाश कर दूं गे । 


का०छ १० | १०४६॥। १ 


फकारीगर दब्द्रिता का नाश करता है--जी कारीगर है वह 
दरिदता रूपी समुद्र को सरलता से पार करता है। इसलिए कारीगर 
बनो | 


$9 | शेप | मे 


लोहे का फारबघार--जब लोहे के कारखाना विशेष पुरुवार्थ के साथ- 
खोले जायेंगे तय ऐश्वर्य का शब्रु दारिद्रम पानी के बुल-घुलों की 
सरह स्वयं ही नष्ट दो आयगा। 
ऋा0 १० | $८€९६ | ७ 
जुआ खेलने का परिणाम--यह मेरो स्थी म्रमे कष्ड नहीं देती 
भी, न कभी क्रीध करती थी तथा अपने परिजनों के साथ मुभूसे प्ोम 
करने वाली थी, ज़ुए के कारण झुम्दे चह भी गंवानी पड़ी । 


सभरे5० १० । २४७ ॥ | 


जिसके छान और धन का नाश जुझा करता है उसकी स्थो का 
दूसरें ही उपभोग करते दें । माता-पिता और भाई उसके विषय में कहते 
ह कि हम इसको नद्दीं जानते इसे बांधकर ले जाझो | 


चा० १० बंध । दे 
ये ज़ुप्‌ के पासे नौच होने पर भी ऊँचे हि ] इसके ड्ाय मे दोने पर 
भी हाथ चाजीं को हराते हैं। चौथो पर केड़े हुए ये पसे जलने हुए 
अंगारे हैं, लो स्वर्य शीतल दोने परभणी इृद्य को जलाते हैं 


के 


धद० १७० | दे ४ | 


चऔोषा अध्याय 





बब जुआरी दूसरों की युवती पत्नियों को, महल अदारियों को ओर 
ऐेवय॑ को देखता है, तब उसे बडा सन्‍्तोष होता है। जो जुआरी 


ग्रातः काल सब्भे थोडों फी जोड़ी एर संचार था चही पहपी अपन तापकर 
रात काध्ता है 


आठ १० | रेड ( ११ 
पुरुषार्थ कमें--इस लोक में कर्न करते हुए सौ वर्ष जीचे | यही 
तेरे लिए एक मार्ग है । कर्तव्य पर डटे रहने से समुष्य दोष से किम्त नहीं 


होता । 


यू० ३०१२ 


इंचर' को प्रतिमा नहीं है --जिसका सहान सरस प्रसिद्ध है 
डखकी कोई प्रतिमा नहीं है य० ४२।३ । 


उससे थम कुछु न था। उसने लव खझुबनों को बनाया | वह 


पलापति, मरना के संग रहने वाज्ञ, और सोलह कला युक्त तीवों दें 


को धारण करता दै । य* ३०१ ९ 


३६ द्वचता--जिसके अंगों में ३६ देव सेवा करते हैं उसे केबल 
चह्म ज्ञानी ही ज्ञान सकता है । 

२९८ में बर्णो की उत्नत्त--दे आह्मण+ हमारे राज्य में शाइ्मयण, 
ज्ञान युक्त और उत्रिय शूर हों । दुधार गाएँ बेल व चपफल घोड़े और 
विहान्‌ स्ियाँ हों, यज्ञ कर्त्ता का पुत्र धर विजयी और समो में चमकने 
वाला हो, योग्य समय पर मेह वरले । बनस्पतियाँ फलों से भरपुर हों । 


झ०ण ३०७ )२७ 


यू २२। २० 
कान छेदना--लोदे की सुई से जैसे अश्विनी कमारों ने दोनों 


कानों को चेंदा था, जो कि बहु अन्ना खुचक था, सैसा ही तुम भी वेधन 
करो । 


झछ० ६४२ - 


गे [ बंद और उनका साहस्य 
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धचाणिज्य--दे दैवो ! मूलधन ले घन की इच्दा करने वांलां 
से जिस घन से ध्योपार चलाता हूँ, वह मेरा घन बहुत होते, केम न ह्दो। 


आ0 हे । १६ 
जिस घन से से व्यापार वरता हूँ डसके डरा उससे अधिक की 
झ कामना करता हूँ ॥ आए ३। १४ 


क्बूटर सी दूत का काम--इशारे से उड़ाबा झुद्य कबुतर बड़े 
मार्म से यहाँ आया हैं ॥ इस उसका सम्कार करें और उसे लौदाने की 
त्तयारी करें । आछ १० ) ११४६६ १ 

दुध घी-गौथों का दूध में कादता हूँ | धी से बल बढाने चाले 
श्सकों संचित करता हैं | दूध धी से हमारे वीर तृप्त हों, इतनी गाये 


हमारे पास रहें १ आ५ शे ६।घे 
_खहस्थ-- इमारे घर में दूध, थी, धात्य, पत्नी, दीर पुरुष, भौर 

श्सड़। अ५ <२27११६।५ 
ऋण ईलन्द---दस छोक और परलोक में कही इम' ऋणी न हों । 

आ० ६॥११४॥३ 


नोकाव्शथेन--उत्तम रचा के साधनों से युक्त, विस्तृतत) न टूटी हुई, 
सुख देनेवाली, 'म्रख॑शणिडइत, उचत्तमत्य से चलती हुई, दि्प, सुन्दर 
महिकिियों खाली, न चु ने वाली नाव पर हम चदें । 

आग ७। ६ (७) ३ 

हमारे घरों में कभी न यलतो करनेवाला कवुतर मंगल्ल सूर्णि द्वोकर 

रद और समाचार के जाने का काम करे । 
कण १७ १६५। ८ 

जत्तम विचार के साथ फबतर को भेजिए और असदता के साथ 
अववश्यक सन्देशा भेजिए । यद्द कबूतर कौटकर इमारे सन्देहों को दर 
करेगा । ऋठ १० । १६८४ | 


चोया अध्याय ] <ड 


शोभा देता है। जो संग्रमी राजा होता है, चही इन्द्र कहता है। 
झ० ११॥७०। ६७ 
राजा बहाचर्य के ही तेज से राष्ट्र की रकच्म करता है और आचार्य 
च्रक्मचय ही के बल पर विद्यार्थियों को घद्माचारी वना सकता है । 
झ० ११ । < (७) 
बह्मचये से और तप से देवताओं ने म्वयु को जीता । 
झ० ११६९। (७) 


विधाह--हे तपोनिष्ठ श्र्मचारी ! तुरू सुन्दर को मैंने सन से चर 
त्तीया । 


संयम--आचाये और राट्पति को संचस और बह्मचयें से रहना 


हक््ा० १० । १८२४३ | १ 
हे वध्‌ ! व्‌ अपने सुन्दर शरीर का ऋतुकालीन संयोग चाह ! में 
तुके सन से चाहता हूँ, सुक से वित्राद् करके सन्तान उत्पन्न कर । 


जरग७० १०१ १८३२ ॥ २० 

वित्रह को कासनावाक्नो कितनी हो स्रियाँ पुरुष की मीटी-मीठटी 
बातों में बहक कर उनके अधीन हो जातो हैं. परन्तु कुलबती ( भद्गा ) 
स्त्री सभा के बीच से ही पति को चुनती हैं । 


ऋ० १० । २१ । १२ 
बिन हुद्दी गाय की तरह अविवाहिता युवतियाँ जो कुमारावस्था 
त्याग चुफी हैं या नवीन ज्ञान से पूर्ण होकर गर्भ धारण करती है। 


ऋ० ३ । <*५। १६ 


झसोपलशि--जो आओ पधियाँ देवों से तीन युग प्रथम उत्पन्न होगई 

थी उनको एक सो सात जात्तियाँ हैं । घहण १०९७२ 
अओपधियाँ सोमराज से कहतीहें कि सच्चा वैय जिस शेगी के लिये 

शमारी योजना करता हैं उस रोगी को रोग से हम सुक्त कर देती हैं। 


ज्ा/७३ ५4३०॥७ ४६ - 
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पक समय मी दो पत्नी निषेध “जैसे सथ का धोदा दो घरों 
के दीच में दवा हुआ द्विनद्धिनाता चलता है केसे ही दो सिपों चाले को 
दशा होती है । कऋ० १0 | १०१ | ११ 
अतिथि सनन्‍्कार- जो अतिथि से अथम खाता है यह घर की 
सुर, पूर्शाता, रख, पराद मे, चुद , शत्ता, पशु, कीलि, री, ज्ञान को खाता 
द्दे। ख9 ६ | <६। दे 
अतिथि के आने पर स्वत्न खड़ा होजाय और कहे कि छें गती ! 
शाप कहाँ से पधारे है ? यद्ध जल है आप सृस्त हुजिये, को घस्तु जाहिए 
चद्ट लीजिए, ऋापकी जो इच्छुस होगी चही की ज्ञायगी | 
आ० १५ । ११ । १-२। 
सह प्यचन्था-यहाँ भो पक्का घर बनाता हूँ । यह घर सुरक्षित 
रहें । इसमें हम सन धर के शूर, निरोगी पुरूष रहेंगे। 
कु मं ॥ १२। 
इसी घर में गाय, घोड़ों का भी प्रबन्ध होगा। यद्द घर भी, दुध 
अन्न और शोभा से पु स्देगा । 
आंण ३ ॥ १ 
इस घर में बहुन घुन होगा। घान के कोठे होंगे | इस घर में वछ॑दे 
ओर दच्चे रेलेगें कौर शाम को कूदुनी गएये आप्वेंसी + 
अ्० ३२॥१४॥। 
यीर एुरुप--थो मलुष्यों के हिलेरी ! तेरो बाहुओं में कक्याणकारी 
बन है | छातों पर तेज का भूषण है| कन्‍्धों पर माला ओर हासों मे 
त्तेन धार है | पद्ी के पंखों के समान तेरे वाणों की शोभा है । 
हे ० १। ११६१ १० 
वे दायु के समान बलिए, युगल भाई के समसान बुक सी वर्दी 
याज्षे सुन्दर, भरे और लाल रंय के घोड़ों पर चैडने वाले, निष्पाफ 


चौथा प्रध्याय ] 





शक्तिवान्‌ , स्वदेशीवस्त्र पहिने मरने के लिए तेयार योर हैं, इस लिए वे 
आकाश के समान विशाल हैं | 


ऋ्राण रै। *#9।४ ४ 


धतुयू छू--गोह के चसड़े का दस्ताना सपं की तरह मेरे हाथ से 


लिपट कर धन्नुप की छोरो की चोट से मेरों हाथ की रक्षा करता 
। का० ६३७५१ १४ 


हमार रथ के पहिये, घुर , घोड़े और लगाम सव मजबूत हैं । 


ऋट० १॥ ३८१ १२ 
वेद्य--जो सब ओऔषधघ को सभा में पुकत्रित राजाओं की तरह 
सजा कर रवल्ले-वही चैद्य हे। 


कऋगण १०१) €७॥६ 
रक्षा के उपाय--हे ज्ञानियों ! उत्तम भाषण कोजिये ज्ञान और 
पुरुषार्थ फैलाइये । शत्रु से बचा कर पार लेजाने वाली नाव बनाइये 
अन्न तैयार कीजिये । सब शस्त्रास्त्र तैयार रखिये। अग्य भाग में बढ़ाने 
फा सत्कार, संगति-दरन रूप सत्कमे बढ़ाइये । 
ब्छू० १० ।4६०१ १३२०२ 
स्तेती--हल चलाइये ! जोडियों को जोतिये। जमीन तौयार करने 
पर उसमें बीज बोइये। और घान्‍्य काटने के हँसिये निश्चय पके हुये 
धान्यों में व्यवहार कोजिये, इससे भरण पोपण होगा | 


नट० १०१॥ १०१ । हे 


. ऊुआ--सब डोल, बालरियों को दीक रक्ज़ो, रस्सी को सजवूत 
चनाओ । फिर अहूट और मीठे जल के कुएण सेपानी सींचो । 


ऋ-१० | १०१३ ७ 

' गोशाला--गायें स्वच्छ वायु में घूमे और स्वच्छ जल पीचें तथा 
पुष्टि कर अपौधियाँ खाकर पुष्ठ होवें और हमें अम्दत समान 
द्घ रद || अ हर नर 


न० १०१ १६६ । १३ ०८ 
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चीर का छक्षण--उत्तम वीर बचद है जो शक्ओं को दूर भगा- 
ता है और सब की सश'सा अपनी ओर खीचता है। सत्र को उचित 
है कि ये उत्तम चीरों की ही मरा सा करें 


ऋण ६ | धर ।६ 
सुत फातना--सुत कास कर, डसे रंगकर, उसकी गाँडों को दूर 
करके, उसका कपड़ा छुनो यह तेजस्वियों का मांगे है । 
ऋ० १५०।६४३।६ 
एक मनुष्य ताना फैलावे दूसरा बाना खोले | इस तरह दम इस 
अष्छे मैदान में थुनाई करें। ये खूटियाँ हैं। जो बुनने के स्थान में 
लगाई हैं थे सुन्दर नाले और घडियों हैं जो बाने के मतलब को हैं । 


आ5० १०।१३५०।२ 


शाजा--राजा ग़मन शील राष्ट्रों का स्वामी है इसलिये इसझे पास 
सब प्रकार का क्षात्र तेज़ रहे । 


राज-समित्ति-हि राजन्‌ ! तु रृढ़ता पूर्वक शन्नुश्रों को नाश कर । 
रांज्य भर के ओऔष्ट जन मिलकर तेरी स्थिरता के लिये समिलि बनावे | 


शरीर दाह--हे जीव ! तेरे प्राण विहीन झत देद्द की सह्ृति 
करने के लिये इस गारईपसथ और शाहवनीय आग का तेरे देद् में 


खगाता हूँ। इन दोनों थ्भियों द्वारा व परलोक की शेए गति को 
आप दो । 


ज्3> १८॥।२॥२ ६ 
स्घराज्य--डउदार झौर दूश्दृ्शों सब्जनन मिलकर स्वराज्य की ब्य- 


घस्था करे । ऋात २॥ ६१4 | ६ 


शाज्याभिषेक के समय उपदेश--हे राजा ! तेरा चआादादन है। 
तू आ, स्पिर रह; चंचल न दो सब अजा तुके चाई। और तुम से राष्ट्र 


की हानि न हो । शर्त पक | १७रे | + 
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राहत के योग्य गुण--अती, सत्यधारी, तेजस्वी, और सुकर्मा ही 
राजा होना चाहिए । 


हक्ला० ८॥ २०४ । ८ 
मूख --कोई कोई पुरुष सभाओं में अग्म भाग और सब कामों में 
तिष्ठा पाते हैं; परन्तु थे दुग्ध रहित गायके समान केवल छुल कपरद युक्त 
होते हैं और अपनी मिश्या विंद्॒ता दिखाकर मूह प्रजा को ठगते हैँ । 
कल» १०।१८।५ 
पुरुष से सजी श्रेष्दच--यह अखिद्ध है कि बहुत सी पतिन्रता 
स्त्रियाँ पुरुष से बधिक धर्म में रद और प्रसंसनीय होती हैं । 
कऋ० १।॥ ६१।६ 
सत्रीको यज्ञ का अधिकार--हे विद्वान स्त्री पुरुषों ! जो स्त्री 


पुरुष पक सन होकर यज्ञ ऋरते दें ( दे इशूवर के सिकय पहुँचते हैं । और 
ईश्वर के आश्रम में रहते वे सुखी होते हैं । 


ऋण <८॥३१॥ ७ 

मालाहारों को दएण्ड--जो दुच्ट सजुप्य या घोड़े था अन्य पशु 
साँस को खाकर अपना पोषण करता है जो अहिसनीय गाय के 
दूध को हरता हैं->उसका सिर काट लिया जाय । 


5.3. 


कक 


ऋण० १०] १७ । १६ 
जीवात्मा-परमात्मा--अभिन्‍न, भिन्न की तरह या दो पक्षियों 


की तरह जो एक ही छुक्ष पर स्राथ साथ रहते हैं उनमें एक फल खात्ता है। 
चूसरा नहीं खाता ॥ ब्य० ९। १६४१॥ २० 


खसष्टिस्वना--डस समय यह स्थूज्त लगत्‌ न था। न तन्मसात्रा तक 


ही थी | ने परमासु घुक्त आकाश था । उस समय कहाँ, क्‍या, किस से 
डका हुआ था £ ओर किसके अक्षय में था । 


जंूण १०] १२८१ | 
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न झत्यु थी, न अमरत्य था न रात दिव थे | तब बही एक अपनी 
शक्ति से प्राग रूप था | उसके मिन्‍ने कोई नथा | 
जज १० | प्8३॥ २ 
तब अन्धकार युक्त मूल ग्रकृति थी और यह सब जगल्‌ अज्ञ व 
अवस्था में गतिसय प्रवाह स्वरूप थां। सत्र शुल्यता से व्यापक प्रकृति 
डकी हुई थी । तब उच्णता से पुक पदार्थ बना | 
१०१ ११६ | ३ 
सब्र मन की एक शक्ति थो>उसल्र पर संकल्प हुआ उससे जयंत 
बना, सत्त्‌ असत चेतन और जड़ आत्मा और पश्नात्मा इन में परस्पर 
सम्बन्ध है । यह ज्ञानियों ने जाना । 
१० | वैर6। ४8 


सौनों ( जीव, बह्म, और प्रकृति ) के मिलन से एक प्रकाश 
बना । 


१० | १4६ । < 


यह घर इज्जत बढ़ाने चाला, पीके रहने योग्य, सुवदायक, द्ववा 
झोर पकाश से युक्त होगा ! 
० ने | पेज | 
भातु भूसि--सत्य, इष्दि, न्याय, शक्ति, दक्षता, तप शान, भौर 
यज्ञ ये ग्रा गुण इमारी उछ मात्‌ मूमि की धारण षौी रहा करें जी 
हमें त्रिकाल में पालन करने चाली हैं । है 
झा १६ ॥प१ 
जिस में नदी, जलाशय झादि बहुत हैं, ग्यूब खेती दोती है जो 


जीवित रतष्यों को चदल पहल से भरी हुई हैं बह मात भूमि दसारी 


रहा करे ॥ ५ का० १२ | अ 


चौथा अध्याय ] मे 





विधवा का पुनविद्याह--हे पुरुष ! यह वैवाहिक अवस्था को 
स्वीकार करनेकी इच्छा रखनेचाली स्त्री सनातन चरम का एालव करती 
हुई तेरे पास आती है। इसे सन्‍्ताव और धन दे । 
श्र० १८१३१ १ 
हेखी।! व्‌ इस सुतःप्राय पति के पास पड़ी है, यहाँ से उठकर 
कीवित सलुष्यों के पास्त आ | तेरे परणिग्रहण करनेवाले पति के साथ 
इतना हो पत्ीत्व संबंध था । 
ख० १८॥ ३१२ 
शत पति से सम्बन्ध छुड् कर जीवित तरुणी खत्री का विवाह किया 
गया है, ऐसा देखा है | जो गाढ़ अन्धेरे शोक से आच्छादित थी उस 
अलग पट्टी ल्‍्ली को मेंने महण किया है । 


झ० १८ १३१४ 

पत्नी कर्म--ये त्मास सुशेभित स्तथियाँ आऋ गई हैं, हे स्री तु उठ 
कर खड़ी हो, चल प्रतप्त कर, उत्तम पत्नी बन कर रह। उत्तम सन्‍्तानवाली 
होकर रह । यह गृह यज्ञ तेरे पास आगया है। इसल्विए घड़ा स्ते नर 


घर का कास कर ३ जञझ्ञ० ११११३ ५ 
शुद्ध, गौर वर्ण, एवित्र, निर्मेस और पज़्य बन कर अपने गृह कृत्य 


में दृत्तचित्त हो । 


गोली मारना--सीसे के लिये वरुण का आदेश 


है। अर्नि भी 
डससें है। इन्द्र ने वह सीसा मुझे दिया है। चह डाकुओों का नाश 
करने चाक्ता है | 


झअ० १]9६॥ २ 
हञता है और शत्ुओं को हदता है 
इसी से जीतता हूँ । 


यह सीसा डाकुओं फो 
पिशाचादि ऋर जातियों को सें 


झण० १।१६। झ््‌ 
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यदि डमारे गी या घोडे की हिंसा करेगा तो तुझ को सीसे की 
सोलियों से दम वेघ डाज्ेंगे शव इमारे नीरों का कोड नाश न कर 
सकेगा । 





आअ» ! १॥ १६॥। ४ 
युद्ध-दे शूर ! वार तुम्दारे बाड़ ओर घनुप तुम्हारे पराक्रम हैं । 
सलधार और परशु आदि शख्य सव शचुओ पर परगट कर दो । 
गण १५१ ॥ £ (११)१ १ 
हे मित्रो ! उठो और योग्य रीति से घेयार हो ज्ञाओं झौर अपने 
मित्र पछ के मनुष्यों को सुरक्षित करो । 
झ० ११ ।५।२ 
है वीरो ! उछो ! पकचने और बाँघने के तमाम उपायों का संग्रद्ध कर 
के शत्रु पर चद्ाई का प्रारम्भ करो, धावा बोल्ल दो 
० ११ ॥ ३ ॥ | 
हे घरों । तुम्हारा सेनापति भागनेवाले शब्युओों के सुजियों को घुन- 
झुन कर भारे | इन में से कोई बचने न पावे ; 
शक्र० ३१। ५६ ( १८)२ 
शत्रुओं के दिल दद्वल जायें, आय उखडढ़ जाये, मुँद्द सुख जाय, 
परन्तु हमें विजय प्राप्त हो । 
थ० ११ । ६ (११) २ 
जो भैयेशाली है, जो धावा बोलने वाले है, जो प्रचण्ड थीर हैं, 
नो धुर्प के थख छा उपयोग करते दे, जो शबुओों का छेदम-भेदुन कर 
डालते हैं, उन सब की सेना सैयार करो । 
अ० १११६ ॥ २२ 
हे सेनिक में क्ञानता हैं कि रक्त-पताकाशों के उड़ाने बाले आप ही 
विज्ञय करेंगे । 
० १६ + १७० (१८७८ 


चौथा अध्याय ] 





कवच और विना कवच वाले, फमिलमिल वाले श्र ये मरे पड़े 
और कुत्ते उन्हें खा रहे हैं । 


अ० १३ ॥ १० (१२) २४७ 
धूम्रास्त्र--है मरुत गए ! शत्रुओं की चह जो सेवा हम पर चार्रो 
ओर से स्पर्धा ऋरके बढ़ती चली आती है 

भिन्न करडालो । 


उसे पबल घूत्रौख से छिन्न- 


बड़ 
च्ा 


छू 


। ८ 


झ० ३। 
छथ की घुर्य चिकरित्ता--बिस क्षय से अंग शिथिल्र हो जाते 
उस यच्मा ( तपेदिक ) का तमाम जहर जो पाँव, जालु, श्रेणी, 
पट, सस्तच् 


8 
है 
पेट, कमर, » फपाल, हृदय, आदि अवबयवों में रहता है, सूर्य की 
किरणों से नए हो जातएर है ॥ 


झआझ० ६ ३ ८। (१३) 
भतीजी खाज के साथ किसी मरने वाले के पास जा 


है क्षय रोग ! तु अपने भाई कफ और वहन खाँसी के साथ तथा 
डरे मत ! 


० ९३१२२। १४२ 
मरेगः नहीं, सुमे दीर्घ क्नीवन देता हूँ।तेरे अंगों से ज्वर 
को निकाले डालता हूँ और क्षय रोग को तेरे अंगों से दूर करता हूँ ॥ 


ध्यू० €<(३१३०१॥ ८ 
मुझूहयों के शुण--यह सुलहटी मीठी है और मच्छरों का नाश 
करती है । तथा टेड्रेपत की बढ़िया दवर है । 


अ० १। «६१ २ 
रोहणी के शुण--रोहणी ह॒टी हड्डी को मर देती है। इससे माँस 
मज्य भी जुड़ जाते हैं । 


यदि कटारी से अंग कट गया हो, या पप्थर से 


झ० ४३ २१२ 
कुचल गया हो तो 


हर [ वेद और डनका साहित्य 
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वह अंग पुक दूसरे से ऐसा जुड़ जाता है जैसे उत्तम कारीगर रथ के 
अंगां को जोड़ देता है + 
झ० ४ । २७ 
पीपरल--पीपक्न उन्माद और गहरे घाव की उत्तम दवा है। देवता 
लोगों का कथन द। कि यद ओऔषध दीघे जीवन भी देती है + 
आ० ६४॥१०६।१ 


यप्टिपर्णगी--चद उग्र औैषध रोर जन्नुओं का नाश करती है । 
”ः च्ढ मं ॥ रेई | १ 
इयामा--यह वनस्पति शरीर के रड्भ रूप को ढीक करती है | भति- 
अशोस कुछ को नष्ट करती है । 
ब्ूठण रे | नह हैँ 
दृषामूछ-- दुशमूल जडी संघिरोग को आराम करती है | 
झं० २॥ ७॥ १ 
अपयागे--मूःत प्यास कस होना, इन्दियों की घछीयसा, सन्‍्तान मे 
डीना आदि रोग अपामाग्गें से थराराम होते है । 
श० ४ । १७२ ६ 
कीटाश--जो कीटास कांछी बगल वाले हैं, और काले रंग पाले 


है, काली भुज्ञा और व्णेवाज्षे ६ तथा सत्र कर्ण चासते हैं उनका नाश 
घरों ॥ 


ख० € ॥ २३ ॥६ 
ये जीवम गए्ट करनेवाले रोग-जस्तु भीची नगह कौर ओपरे में 
रहते है । ख० २ | २९ ॥ <* 


सेज पीड़ा देनेवाले, कंपाने वाले, तेज जद॒र वाज्षे ये ऐसे जन्तु हैं जो 
आँख से दोबते भी दें और नही भी दीखते हैं । 
० < | २३२३ । 2 


हु 


६4 


चौथा अध्याय ] दर 
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दीखने और न दीखनेवाले, भूमि पर रेंगने वाले, कपोल में होनेवाले 
फक्रिसियों का में नरश्य करता हूँ । 


झ० २१३१६ २ 
आंतों मे रहनेवाले, सिर के, पसलियों के कृमियों का नाश करता 


छ्यू० २३ ३२१३ ४ 


त्तीन सिरवारे, तीन कूबदवाले, चितकबरे हैं. इन्हें नष्ट करना 
चाहिये । 


छू 


हआ० ५३ २३१३९ 
डद॒य होता ओर अस्त होता सरूय्य क्रिसियों का नाश करता है । 


छझ० २६३९। १ 

तेरी आँख, वाक, कान, ठोड़ी मश्तिष्क ओर जिव्हा से, तथा गले 
की नालियों से, अस्थि संधि से, हंसकी की हड्डियों से, रीढ़ से, छृदुय से, 
कझोम फेफड़े से, पित्ते से, पसलियों से, गुर्दी से, तिल्ली से, जिगर से, सब 
रोग बीजों को में निकाला हूँ। 


आअ० २१३३। ११ २१३४६ 
राह चिक्ित्तला--तेर पीलापन ( पान्डुरोग ) तथा हृदय की 


जलन सवाल रश्ञ में सूर्य की किरण छान कर शरीर पर डालने से दूर 
हो सकती है ६ 


अआ० १]२२॥ १ 
दीर्घायु की प्राप्ति के लिये चुके: लाल रनों से चारों ओर से तुझे 
ढॉँपता हूँ । 


झर १॥ २२१२ 
लाल रद्द में खर्च की किरण छान कर शरीर पर डालने तथा 


'जालरइः की गाय का. दूध पीने से दीपायु भाप्त दोत्ती है। 


झ० १। १९।३ 


8४ [ बेद झोर उनका साहित्य 





मत्र रोग को दचा--शरकण्डा सूच्र के बन्ध को खोल कर भविक 
पिशाब छात्ता है यह हम जानते हैं 


विशान्र के लिये साई छगाना--तेरे मूत्रद्धार को मैं खोलता 
हूँ । जैसे तालाब के बन्च फो खोलने से पानी हट जाता है बैसे ही 
तेरा मुत्न बाहर आवेगा । आ० १ ।॥ 3३ ॥। ४ 

कुए चिकित्सा--रजनी बनस्पति-क्षो काली रूफेद तथा सटिया 
रंग की है सफेद कोद को ठोक कर देती है । 


ब्राश्मण का अपमोन--उप्ोराजा सन्‍य मानो बाह्य यो चिकिसति 
परा तत्सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणों यत्र जीयते। 
ञआग० €।] १६॥ ६ 
ते राष्ट्रभाश्यति नाव सिन्नाभिवोदकम्‌ । 
म्द्मार्ण यत्र दिसंति सद्वाष्ट्र हन्ति दच्छूव ॥ 
२११। १३६ | रा 
झोजश्व लेजभ् सहय्र बलंच बाकचेन्द्रियंच छोश्र धर्म ॥ 
भष्म चच्तर्म च राष्ट्र चर विशश्व खिपिश्व यशश्र बचेंश्र द्वविणच ॥ 
आंयुश्ध रूपल नासच फीतिश्र प्राणश्रापानश्न च्ुश्न श्लोन्नंच ! 
पयश्नरसंशाजे चास्ाये चर्तेच5सस्यं चेष्टच पूर्तेंच प्रजा पशवश्न ॥ 
तानि सर्वाणि, अपक्रामन्ति शठ्गर्वामाददानस्य मिनतो द्राह्मर् 
जझ्ञामेयध्य ॥ 
आ० १९। € | ७ | ८ | ६ | १० । ११ 
मुण्डन--यद्द सुघढ़ नाई छुरा लेकर आगया है ॥ वह कक्दी गे 
पानी लेकर आये और सुणइन करे | 
हा ६ ॥७८। १ 
घालों को काटे छुरा, बालों को जज से मिज्रादे। इसी से शलडझ 
दीर्घायु पास करे | ऋा० ६! ६2४६१ 


चौथा अध्याय ] मम 





डप्नयन--जिस आचर्य ने हमारे यह मेखला बांधी है उसके 
उत्तम शासन सें हस चिचरते हैं । वही हमें पार लगाये ओर बन्‍्धेन से 


मुक्त करे । आझण० ६१३ १३३१ १ 


इस सेखला को धारण करके हम श्रद्धा, तप, तथा 'शआ्राप्त बचन पर 
भति, मेघा धारण करेंगे। हमें दस और ठप प्राप्त होगा 


झ० ६। १३३। ४ 

बस्तर चुनना--मिक्ष-्भित्र रज्म रूपवाली दो ख्ियाँ क्रम से छः 
खूटियोंवाले ताने के पास आती हैं और उनसे से एक सूत को रींचती 
है। दूसरी रुखती है। उनमें से कोई भी खराब काम नहीं करती 


द आ० ६०) १। ४३ 

यह जो कपड़े के छोर पर किनारियाँ हैं । और ये जो त्ताने-बाने 

हैं सो सब पतियों द्वारा बुने हुए हैं। यह सब हसररे ल्यि सुख 
कारक है 

॥ स्ू०ण १४।॥ २१३ ५१ ॥ 

मनस्वी लोग सोसे के यन्त्र से ताना फेला कर मन से बच्घ 
चुनते हैं । 

य० १९ । ८ 

राज्य व्यचस्था--छष्टि के प्रारम्भ में केवल एक राजा से रहित 


मजाशक्ति ही थी । इस राजविहीन अवस्था को देखकर सब भय-मीत 
हो गये और सोचने लगे कि क्या यही दुश्ण सदैच रहेगी । 


वह अ्जाशकति उत्काम्व होगयी और गृहपति में परिणल हो शयी, 
भथाोंव जो अलस-थलर मजुष्य थे उनके व्यवस्थित कुदुम्च घन गये। 


यह भी भजा शक्ति उच्कान्त होग 


ई और सभा के रूप सें परिणित्त 
खच्स्ल्स तक है 
डे + २००१ ऊँ ने प्रविष्य होता वह सभ्य कहलाता भा ! 


हद _ बेद और उनका साहित्य 
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वह भी प्रजा शक्ति--उत्कान्त॑ हों गयो और तब समिति ( घुनाव 
सभा ) घनाई । उसके सदस्थ सामित्य, कहलाये। 


बह भी अजा शक्ति उत्कान्त हो गयी ! और शासन्व्रण ( मन्त्र 
मसगइल ) में परिणत हुई । इस के सभ्य मन्‍त्री कद्दाये + 
आज झत]१० | $॥२।१। ८ £ 
३० | ११॥१६। १३ 


फिर राजा बनाया गया, वह सबको रंजन ( प्रसन्‍न ) रखता था 
इस लिये राजा नाम पड़ा आ० १६। £& | ३ 


वष्द भ्रजाओं को अनुकूल आचारण फरता रहा। उसके पास 
सभा, समिति, सेना और खजाना भो दोगया । 


ऋण १९ | ६ | दे 
ज्ञात कर्सम--सनन्‍्तान उत्पन्न करने वाली स्त्री अपने अंगों को 
भली भाँति कोमल बनावे, और हम उसके लिये प्रसूति गृह का बन्दो 
बस्त करें ॥ हे जच्चा ( सुपणे ! ) असन्‍न हो । 
खा० १-११॥ ३ । 
दे स्त्री ! मे मेरे रर्भ-सागे और योगनिकों तथा योनि के पास वाली 
नांडियो को फैलातो हैं, इससे गर्भ सरलता से बाहर आवेशा ॥ फिर मैं 
जरायु से कोमकझ बालक और माता को अलग करूंगा । 
व्य० १००११ ६ 
अरन प्राशन--डे बालक ? त्तेरे ज्िपे जी और चावल कल्याण 
परी और बलभागी हों तथा मधुर स्वांदवाले हों। ये क्षय को नहीं दोने 


देने । अआण० घ्ू ॥ २। १८ 


हे पुष्ट जांघों बाली वुष्दिसती ' गर्भ को टोक टीक धारण कर ! 
चुट्टि दादा का रत दीये तेरे गर्भ को यथावरत्‌ पुष्ट करो । 


बुु७० ५ ॥। हु ३२ ॥।॥ 


चोधा अध्याय ] 










प्राण और अपान तेरे गर्भ को पु को, सत्पुरुष और विद्वान तेरे 
गर्भ को पुष्ट कहें । इन्द्र और अग्नि तेरे गर्भ को घुष्ट करें । 


सा ६। १७ ।] ४ 
राजा वरुण जिल दिव्य औवपधि को जानता हे उस गर्े-कारण- 
ऑषधि की तू पी ४ 


५] २€। ६ 
पु छव॒न--हे स्लरी! जिसकरण त्‌ बॉस होगई है उस कारण को हम 
नल 


सी प 


तुरू में से नप्ट करते हैं । 

झ० है ।२३। १ 
हे सदी ! सें तेरा पुसबन कर्स करता हूँ. जिससे तेरा गर्स योनि में. 
आजावे । 


आए रे । रे० ) ७ 


छू सवान किया गया । शमी ( छोकर ) और अ्रश्वस्थ ( पीपजञ्ञ 9). 
दिया गया । अब इसे पुनः प्राप्त होगा 


आ० ६। ११ १ 
सोभाग्य के लिये तेरा हाथ पकडता हूँ । मु पति के साथ डुढ़ापे 
तक रह । अतिष्ठित और नम्न पुरुषों ने तुझे मुक्े दिया है, 


हक फ्वल शुद 
कृत्यों के लिये।. 
आ० १४-१-७, 
हम खीधे उस मार्ग पर चलेंगे जिलमें दीरत्व को दाग न लगे और? 
घन पापधि सी हो | 


अऋ० १४-२-८५ 
हे मित्र दृष्टि चासी ! पति की रतिका, सुखदायिनी, काये निषुरा, 
सेव करने चाल्ी, निश्रसों का पालन करने चाली, वौर पुत्र उत्पन्न करने 
चाली, देवरों से स्नेह रखने चार तू हो । 
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गर्भीघा न--धुक्रकामा स्त्री ने किस पति को धारण किया है 
उससे इंश्वर की क्ृपा से पुत्र प्राप्त होगा । 
आझण० ६ ॥। घष्य्य ३ 
चुरुप जननेन्द्रिय गर्भ मे चीय का धारण कराने वाली हैं: । यह 
इन्द्रिय सेरदएड, मस्चिष्क और क्ंगसे इकई कियग्रे दीर्य को बाण में पंख 
की तरह योति में फेकता है । 
कन्यादान--हे चर! यह घध त्तेरे कल को रझा बरने साली हैं, 
इसे सेरे लिये दान करता हैं | यह सदा माता पितादिकों में रहे और 
अपनी बुद्धि से उत्तम विचारों को उत्पन्न करे । 
० १।१४॥३ 
एप्नीकमं--ये सर सौमाग्यमान स्त्रियां आगई है। स्त्रो तू उठ, 
चल्त आप्कर, पति के साथ उत्तम पत्नी बन कर ओर पुत्रवती हो कर 
रह । यज्ञकर और घदा लेकर जल भर | 
्र७ १२। १। पै४ 
यहाँ ही तुम दोनों रहो । झत्षग मत हो | पुत्र और नातियों के साथ 
खेलते छुप अपने उत्तम घर में दोधे काल तक आनन्द ग्राप्त करो | 
आ० १४१ १। ६२ 
जिस भकार बलवान समुद्र ने नदियों का साम्राज्य उत्पन्य किया 
ई इसी भ्कार तू पति के घर जाकर सन्नाद की पत्नी बम । 
पछाण १४०॥ $| ४3३ ॥ 
अपने श्वसुर देवर, नगद्‌ और सासू के साथ महारानी हो कर रहे। 
आठ 4४ | १॥4 595७ | 
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पाँचवां---अध्याय 
बेद का का सामाजिक जीवन 


ईसा से पूर्व ८००० वर्ष वेद का कॉल है ऐसा अनुसान हस पिछले 
अध्यायों में कर आये हैं । अब यह देखना चाहिये कि इस काल में 
आयें की सामाजिक दशा क्या थी। यद्यपि ऋग्वेदु के हिमागम पूवें 
के काल पर हम प्रकाश नहीं डाल सकते, परन्तु हिमागम के बाद जब 


थाये भारतवपे में आ पहुँचे थे उस समय की वहुत कुछ वात्तों का हम 
अनुमान लगा सकते हैं । 


बेदिक काल मे स्त्री पुरुषों के विवाह सम्बन्ध युवाद्स्था में उनकी 
इच्छा से होते थे और वे संबंध आजीवन रहते थे “विवाह' शव्दु नहीं था, 
कन्या दान नहीं होता था | कन्‍्यादान का एक हो मंत्र अथवंचेद में सिल्तता 
है जो आधुनिक है । पति के मरने पर पत्नी का दूसरे पुरुष से पूर्ववत्‌ संवन्ध 
हो जाता था । स्त्रिशाँ मादा के चैंश में नहीं गिनी जातीं थीं। न वे 
माता की वारिस हो खकतीं थीं। पिता कुडुम्ब का रक्तक ओर पालक 
होता था । माता पर बच्चों का दायित्व रहता था, और बच्चे साता की 
सम्पत्ति होते थे | जाति ओर बचर्ण ऋग्वेद के काल में नहीं थे--कुडुम्् 
थे और पित] उनका मुखिया या गृहपति होता था। 


पशुपक्षियों के पालतु करने और पहचान ने का हम पीछे उल्लेख 
कर चुके हैं । शिल्प में घर-गाँव--नगर चसाना, सड़दा, कुए, बगीचे 
चनाना, नावों का प्रयोग करना, सूत कातना; वस्त्र घुनना, ऊन बनाना 

ञ 


छू  . जीत 3 
चसे के वस्च तैयार करना, रंगना और लकड़ी क्रा काम आये बहुत अच्छी 
तरह ज्ञान गये थे १ 
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सती उनका पझधान कार्य था, खेती के खामान--हल बलवादी 
चुका, पहिया, धुरा, जुथा, आादि-- का बार बार उल्लेव आया है । 
बहुत से कुल्त पनि अपने परिवार के साथ उत्तम चराहगाहों की खोज 
मे भारत मे थागे को बढ रहेथे। थे अनाया से युद्ध करते थे! युद्ध 
के शस्त्र और ढंग हम पीछे बता चुके है । स्वर्ण, चाँदी और लोहा उन्हें 
मिल चुका था । 


वैदिक आय॑ गौर वर्ण के, सुन्दर, कदावर, पुए, योद्ध।, सहिष्ण और 
सुद्धिमात थे | दे सदा आरिन साथ रखते थे । वे गरभीरता से प्रकृति का 
अध्ययन करते झोर उसके रहस्थों को भौक्िक ढंग से खोजते थे । 


झायो" को समुद्ध और समुझ थात्राओं का पूरा झजुसव था| ब्या: 
पार में व्यव्टार कुशलता बढ़ गईं थी और वस्तुओं का यधावत विनिमय 
होता था । जौ और गेहूँ, की खेती मुप्य थी। घाये लोग मांस प्पाते 
थे । नशे की चीज केवल एक सोम बूटी थी जी दूध मिलाकर पी जाती 
थी; परन्तु जब आर्य पूर्व से दूर तक पहुँच गये त्व सोम उन्हें कम मिलने 
लगा भौर वे दिर भय बनावर उससे सोम का कास लेने लगे । ऊन 
ओर सूत्त को रंग कर सुन्दर वम्त्र बनाने की कजा बहुत उन्नत हो गई थी। 
ये बनों सें आग लगा कर उन्हें साफ करते और उसे “ऐथ्वी का मुगडन' 
कहने थ्रे । रथ बद्भुत सुन्दर बनाते थे | स्वण्ण' के गइने और लोदे के 
शस्त्र बशरताथत से बनते ये। गले, द्वाथ, पर और सिरों पर आभृपण 
पहने जाते थे ! लोहे के नगरों का भी जिक्र मिलना हैं जे कद चिंत्‌ 
किले होगे । भवन हजारों ख्मों से युक्त पत्थरों की दीवारों के बनते थे। 
राजा और पज्ञापत्ति पिछले दिनों मे वन गये थे, वे हाथियों पर मन्‍्त्री 
के साथ निकलते थे $ घकरे, भेइ, साँद, भैसे और कृत्तः चोका दोया 
करने थे ] प्रिन्चु से सासवतोी तक और पर्रतों ले संमुद सके बर समस्त 
भाहल खबद ऋग्वेद काक्ष में झायो' ने जीत जिया था। और गंगा तक 


पाचर्वाँ अध्याय ] 





उनका निष्कंटक अधिकार था । पाँच नदियों के नि 


समूह या प्रजातन्त्र थे, जो पंचजन: के नाम ले प्रसिद्ध हुए । 


कट बसने वाले पाँच 


ऋषि लोग सदाचारी गृहस्थों की तरह स्त्री, पुत्र धनघान्य के साथ 
रहते थे । खेती करते, युछू भी करते और होम करते थे | स्त्रियाँ परदा 
नहीं करती थीं। ऋषियों की कोई जाति या वर्ण न था--उनके विवाह 
सम्बन्ध साधारण मनुष्यों के साथ होते थे। “वर्ण! शब्द शआर्य और 
अनायों में सेद्‌ करता था--आर्यो की मिन्‍न भिन्‍न जातियों में बह कहीं 
भी सेद्‌ नहीं करता था । एक परिवार के सित्न भिन्न लोग अलग श्रलग 
कार्य करते थे । प्रत्येक कुटुम्ब का पिता स्वयं पुरोद्दित होता था । 


चेद से मूति-्पूजा या सूति निर्सांण का कहीं भी उल्लेख नहीं। वे 
त्रोंग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे । न वे कोई सन्दिर आदि बनाते थे । 
अत्येक परिवार में अग्नि सुरक्षित होती थी और थे वोद मन्त्र गाल्‍गा कर 
उसमें नित्य नया दघि तथ्ग कुछ घृत डाल दिया करते थे । स्त्री छुरुपों के 
समान अधिकार थे ४ वे यज्ञ सें समान भाग लेती थीं। कुछ सित्रियां स्वर्य 
ऋषि पद प्राप्त कर चुकों थीं और विदुषी थीं। बहुत ख्ियाँ होम करती 
और ऋतचाएँ पढ़ती थीं। कुछ स्थ्रियाँ आजन्म कुमारी रहती थीं | विचा- 
हिल रहना अनिवर्य न थां । ये रुमारियाँ पिता की सम्पत्ति सें से कछ 
पाती थीं | पत्नियां चतुर और परिश्रमी होती थीं। वे घर के सभी कार्य 
घधाततःकासख बहुत संड़के उठकर करना आरंभ कर देती थीं। कुछ ध्यकि- 
चारिणी स्त्रियाँ भी थीं | जुआ खेलने को अचार था पर चह निन्‍्ध 
साना जाला था | विवाह की प्रतिज्ञाएँ उच्च कोटि की होती थीं (बडे बडे 
धनपति और रा अनेक पत्नियाँ रखते थे ६ स्त्रियों की सोतों का उद्ोख 
मिलता है। परल्त इस कुरोति का उल्लेख अंतिस सूक्तों में है। किसी के 
यदि एुन्न नहीं होता था तो वह अपनी पुत्री के पुत्र को गोद लेता था। 
परन्तु पुत्र के रहते पुत्र ही समस्त सम्पत्ति का अधिकारी होता था-पुत्री 
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नहीं । गोंद लेने को पहुति अधिक पसन्द ने थो। ऐसे पुत्र उध्पक 
करने की लालसा खुब थी जो अन्न उत्पन्न करे और शाम्रुओं का नाश 
करे । झत्यु के बाद परलोक जाने मे विरवास था । सतक का अग्नि संघ्कार 
कराया जानता था । ख्॒तक को अस्मो पर मिद्दो के दूद्ढे उठाये आते थे। 
विधवाएँ दूपरे पतियों ये सरदन्ध करती थी । वे वैधन्य का दुशख सहन 
करें यद्ट वैदिक ऋषि नही चाहते थे। अग्वेद के देवताओं का पर्णव हमने 
पीछे किया है, उससे पता चन्षेगा कि डस काल के ऋषि गण किस 
प्रकार प्रकृति की शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे । 


ऋषियों को चेदिक सूक्तों के जानने के कारण सम्मान पद मिलता 
था | राजा उन्हें पुरस्क्रार देते थे | खाल श्वास कु परिवार बहुत प्रसिद्र 
दो गये थे जिनमें विश्वासित्र और वशिष्ट के कुज्ञ अधिक प्रसिद्ध थे | 
परन्तु धर्माचार्य और योद्धा एक हो होते थे--यह बात बहुत स्पट है । 


परन्तु न वे ब्राह्मण थे और न क्षत्रिय यह बात “पान देकर समझे बूऊते 
के योग्य है । 





ब्राह्मण तथा उपानिषत-काछ का 
सामाजेक जीवन 


इस काल का आरम्भ इसा से २ इजार वर्ष पूर्व के अनुमान सप्याल 
किया जा सकता है | यह चह काल था जब दार्य सतत्वज को पार फरके 
आगे बढ आासेथे और उनने संगा कमुना के किनारे-किनारे काशी थौर उत्तर 
विद्दार में बढ़े बढ़े राज्य स्थापित किये थे । शाह्मणों, उपनिषदों और 
आरणयकों में गंगा की घाटी में रदने वाले इन उन्नत ध्यायों की 
कुरु, पॉचाल, फोशल और विदेद जातियों, उनके प्रचल राज्यों तथा 
सम्यता का झाभास मिलना है । 


पांचवां अध्याय ] 
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यह बात हस ऊपर कह चुके हैं कि सभी सूत्र प्न्थ माह्मणों के बाद 
के बने हुए हैं। धाह्मण झन्‍्थों से यह स्पष्ट होता है कि पुरोहित च्क् 
उस ससय प्राबल्य हो गया था--परन्तु डपनिपद्‌ बताते हैं कि क्षृत्रियों 
की भी अधानता थी । सम होता है दाह्मण और क्षन्निय दोनों दल 
ससाज में अपना जातीय स्थान स्थापित करना चाहते थे। उल समय उनका 
केवल व्यक्तिगत स्थान था पर- धीरे-धीरे जातीय स्थान बन रहा था । 
आहायण पन्थों को तब तक इेश्वरीय ज्ञान -साना जाता रहा था और वेद 
आाहाणों की व्याख्या के अनुकूल सममे लाते रहे थे । हम पोछे लिख 
आये हैं कि ब्राह्मणों सें दिल्ली से लेकर डडीसा तक के प्रवत्त राज्यों का 
किस प्रकार वर्णन है । इन राज्यों में ग्राम, सगर, जन पद, परिषद, पाढ- 
शालाएँ आदि बन गई थीं--नागरिकता का सर्वथा प्रभाव बढ़ रहा था । 
लनक, अलात शत्रु, जनसेजय और परिक्तित आदि पभतापी राजाओं के 
वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं । परन्तु दक्षिण भारत की बस्तियों 


और लिवासियों का कोई जिक्र नहीं है अतः अवश्य ही दक्षिण प्रदेश आयो 
के छिये आअपरिचित था | 


कुरू भौर पाँचाल शार्य राज्ञाओं के प्रोचीच राजवंश थे । शाधु- 
निक दिरुली के निकट कुछओं की प्रवल राजधानी थी और ये यही 
चन्द्रवंशी पुरुष थे जिनका जिक्र सुदास के युद्धों में मिलता है | ऐेतरेय 
ब्राह्मण से पता लगता है कि उत्तर कुछ तथा उत्तर साद्र लोग हिमालय 
के उस पार रहते ये । टालसी का 'ओहोर-कोर्ट, उत्तर छुरु ही है परन्तु 
हमारा खयाल है यह जाति काशगर के रास्ते काश्सीर में चलती हुई गंगा 
को घाटियों तक आई थी। हाथ में कुरुओं के दस जाने पर पाँचाल 
छोग भी आगे को चढ़े और उन्होंने कन्नौज के निकट अपने राज्य को 


स्थापित किया । ये पाँचाल कदाचित्‌ वही पद्चजन हैं जिनका उल्लेख 
प्ठपवेद में है । 


छठा-अध्याय 
बाह्मण ग्रन्थ 


ऋषि दयान+*द के आ्रादुभाव से श्रपम यत ४ हजार वर्षो से; जब से 
वेदों को यक्तषपरक स्वीहार किया राया, गराह्मण झन्थों को प्राभः सभी 
प्राचीन हिन्दू चैदिक विद्वानों ने वेदों का ही पद दिया है। इन विद्वानों 
में शवर, पितृभूत्ति, शंकर; कुमारिल, विश्वरूप, मेघातिथि, कक, बाच- 
स्पलि, मिन्न, रामानुज्ण, उद्बद और सावण, आदि सप्ो बड़े बड्े थ्राव्यर्य 
था गये । उन्‍्नीसवीं शताबिद के झन्त में ऋति दयानन्द ने साहस पुरवंक 
यह घोषणा की कि दाह्मण प्रन्थ चेद नहीं हैँ । फिर घीरे घीरे थोरोपीय 
विद्वानों ने वैदिक अनुसंधान की ओर ध्यान दिया और अब तो प्राय- 
सभी पक्षपात शून्य विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैँ । वास्तव 
में वैदिक साहित्य भी इस बात को प्रमाणित करता है कि बाहाण वास्तव 
में वेद नहीं हूँ । अथर्य चेद के प्रकरण में हम ऐसे बहुत प्रमाण उपनिषद्‌ 
आदि के तथा स्वयं घाह्मणों के सी दे आये हैं । उनके सिया गोपथ माह्यण 


का ( पूद् भाग २--१० ) निम्न वाक्य इस बात को और भौो स्पष्ट 
करता है । 


४एवमि मे सर्चे वेदा निर्मिता' सकल्‍पा" स रहस्या' से बाहायणा; 
सोष निषत्का' सेतिहासाः सान्वास्याना.स चुराणाः स स्व॒राः स सैरकाराः 
खत निरुक्ता' सानुशासना. सानुमार्जना: स वाक्योवाक्याः” 


अर्थात--इस अकार ये समस्त घेद कल्प, 
इतिदाप्त, अन्वासय्यान, पुराण, स्वर ग्रन्थ, 
अजुशासन, अनुमाजन, और जाक़योपास्थ - 


द्च 


बेटा अध्याय ] म 





इनके सिवा अषछ्ाध्यायी में पाशिनि भी ऐसा ही बताते हैं 
चथा-- 


१--च्टंसाम ४ ।६॥ ७ 

२--तेन घोक्तम्‌ ४ ।३॥। १०१ 

२--घुराण प्रोक्त पु ब्राह्मण कल्पेणु, ४। हे १ १०० 

४---डपन्नाने ४ । ३। ११६ 

€--छते अन्ये ७ । ३। ११६ 
अथौद--- 

१--सन्व रृष्ट हैं । 

२०-शेष प्रोक्त हैं । 

३--कक्प और ब्राह्मण ग्रोक्त हैं । 

४--बेद स्फूति से अकट हुए हैं । 

७--साधारण टन्धथ रचे गये हैं । 


मीमासा सूत्र ( १९१ ३॥ ६७) में भो आ्ाह्मण अन्थों को संहिता 
से एथक साना गया है। सुलिए--- 


“सन्त्रोपदेशों वा न भाषिकस्य धायोपपत्तेसौपिक श्रुतिः । अबीव 
भाषिक श्रुति नहीं हो सकते । 

इसी के भाष्य पर शावर स्वामी लिखते हैं--- 

“श्ञापा स्वरो घाछणे ग्रवृत्त:? 


अर्थोतत-बाह्मण में भाषा स्वर का प्रयोग किया गया है ) उपर्यक्त 
प्रमाण के सिचा, महत्व पूर्ण बात एक यह है कि किसी विद्वान ने 
साहण झन्‍्थों के ऋषि आदि की अलुक्रमणि नहीं सुनी । संदिताओं 
फी ऋषि-अलुक्रमणि होने पर भी शाखा नास से व्यवहृत होने बाली 
शह्मए भाग संयुक्त-संहिताओं की अशुक्रमणिकाओं में भी आह्मण भागों 


बडे [ चेद भर डनका सादिय | 


__...  ###$ ७ फफ9फ  ऑ फ७फछऊ ऊऋ जज ना िाजयननाम) 


इन दोनों जातियों के वर्णन से द्याह्यण भरे पड़े द। इनके यद्ा- 
डम्परों और प्रोद्धितों के ठाउझ, पराक्रम, विद्या थीर सम्यता का आऑह्मयों से 
बड़ा पता चलता है | शव ये केवल. किसान जाति या तपस्वी न थे: 
इनके पाख राजब संपदा, सुशिक्षित सेना, स्थायो राजमदल, सनद्री, वाज- 
सभा, हाथी, घोड़े, पैदल, रथ, योद्धा सब सामप्री थी । पुरोद्ित धीरे 
थीरे ऊपर चढ़ रहे थे और घर्मे-क्रियाशों को बढ़ाये चल रहे थे। घामिक 
शझौर सामाजिक कार्यो की यथा नियम शिक्षा मिलती थी।॥ ख्ियो का 


उचित झादर था एव वे स्वत्तत थी -पर्दा न था। परन्तु कुछ लोग 
अनेक पक्की करने लगे थे । 


छकुरु पॉचालों में युद्द होते थे | जब जमुना भौर गंगा के बीच को 
चघरती भर गयो तो उद्योगी श्रधिदासियों के नवीन कुणड गंगा पार कर 
शारगे बढ़े । थे बरावर नदियाँ पार करते तथा जगलों को साफ करते हुए 
चूर्त ची झओोर शण्डक नदो लक शड शाये ओह राज्य स्थापित किये। 
रगश्डक कोशल फे पूर्व में लथा विदेदह के पश्चिम भाग 
मेथी । अन्ततः बिदेहों का राउय समस्त उत्तर भारत में अघान राज्य 


ड्ो गया । 


ज्ौदह्मण और उपनिपद दोनों ही मे प्रतापो विदेह जनक का पता) 
चलता है जो प्रव॒ल राजा दी न था, विद्वान और विद्दानों का द्ित्तेषो भी 
था। वह शाख्यार्थ किया करता था--विद्वानों फो खूत्र दान भी देता भा । 
उसने अक्षय कीति झ्ाप्त को थीं। एक बार फराशियों के अतांपी राजा 
अज्ञांत शात्व ने कहा था कि 'सचमुच सत्र लोग यह कह कर भागे जाते 
हैं कि जनक हमारा रक्षक है ।' इसो जनक की सभा में प्रख्यात पुरोहित 
याज्ञचरुक था जिसने यजुवेंद्‌ का चवीन संस्करण किया और शाम पंथ 
आाह्मण बनाया । परुच्तु क्नक जहाँ इस अकार इन पुरोहितों फा सत्कार 
करता था एवं स्वर्य भी यज्वविधि को सत्र ज्ादाणों से अधिक जानता 


पांचवाँ अध्याय ] "पक 





था जैसा कि शत्तपथ से मकर है, वहाँ वह इन विधियों पर विश्वास नहीं 
रखता था। वह उस गूड़ बह्मज्ञान का ज्ञाता था जो इन पुरोहितों को 
सालूस न था । और बड़े बड़े पुरोहित उसकी शरण में इसीके लिए आते 
थे। वह सब को खिलाता था पर असल भेद न बताता था। उस 
समय अवश्य चजियगण बाद्षणों के इस कमंकाशड के दपे से पअधोर 
हो गये थे । वे सोचने लगे थे कि इन क्रिया संस्कारों और विधियों में कुछ 
नहीं है। वे इन बारृणों के क्रिया संस्कारों को करते तो अवस्य थे-परन्तु 
उन्होंने अधिक पुष्ट विचार संग्रह किये थे। उन्होंने आत्मा के उद्देश्य भौर 
ईश्वर के विषय में खोल की थी जहाँ आकर बाह्मणों ने ज्त्रियों के 
सन्मुख हार ॒मानी थी। यह विदेह राजा उपनिषदों के विचारों को 


उत्पस्त करने के कारण राजाओं और विद्वानों में अत्यधिक सम्मानित 
हो गया था । 


उपनिषदों में ऐसे बहुत से प्रसाण हैं जो यह सिद्ध करते 
ही खरे धर्म के शिक्षक थे । थे प्रमाण हमने डपनिषद्‌ के अध्यायों सें 
संग्रहीत किये हैं । वह बद्याज्ञान जो. मसीह से २००० चर्ष प्रथम था 
पहिले किप्ती नाह्मण ने नहीं प्राप्त किया था, वह इस सश्टि से क्षत्रियों 
हो को प्राप्त था । 


ते हैं कि ऋत्निय 
के 


छठा-अध्याय 
चाह्ाण अन्य 


ऋषि दुयानन्द के पादुर्भाव से प्रथम गत ४ हज़ार वर्षों से, जब से 
वेदों को यज्ञपरफ स्वीकार किया गया, घाह्यण ग्रन्थों को आ्रायः सभी 
प्राचीन हिन्दू वेदिक विद्वानों ने वेदों का ही पद दिया हैँ। इन विद्यानों 
में शवर, पितृमूति , शंकर, कुमारिल, विश्वरूप, मेघातिथि, कर्क, बाच- 
स्पत्ति, मित्र, रामानुज, उच्दर और सायण, कझादि सभी बडे वडे आचायें 
आ गये । उन्‍्तीसदीं शताबिद के अन्त में ऋति दयानन्द ने साहस पुर्वेक 
यह घोषणा की कि आह्ण प्रन्थ वेद नहीं हैं । फिर धौोरे घीरे योरोपीय 
विद्वानों ने घदिक अजुसंधान की ओर ध्यान दिया और अब तो धायः 
सभी पह्पात शून्य विद्वान इस बात को स्वीकार करते दे । चारतव 
मे वैदिक साहित्य सी इस बात को प्रमाणित करता है कि मसाज्यण वास्तव 
सें वेद नहीं हैं| अयर्व वेद के प्रररण मे हम ऐसे बहुत असाय उपनिषद्‌ 
आदि के तथा स्वयं आहाणंं के भी दे आये हैं । उनके सिया गोपथ जाह्ण 
का ( पूर्च भाग २---१७ 3) निस्‍न वाक्य इस बात को और भी स्पष्ट 
करता है । 


४60ुबमि मे सर्वे वेदा निर्मिता" सकतपा: स रहस्याः स माह्मणा' 
सोप चविपतकाः सेतिहासाः सान्‍्वाझ्॑याना'स चुराणाः स स्वरा. सर्सस्काराः 
स्‌ निरक्ता, सानुशासनाः सानुमाज॑ना: स वाक्योवाक्यर:?! 


अर्थात---इस अकार ये समस्त चेद कल्प, रहस्य, माह्मण, उपनिषदू 
इतिहास, अन्धाज्यान, जुराण, स्वर क्‍्न्‍न्थ, संस्कार अन्धथ, निरक्त, 
| 
झअजुशासन, अज्ञमाजन, भौर बाक्योवाक्य सहित बनाये गये । 


छुद्य अध्याय ] रे फट 





इनके सिवा अषश्ाच्यायी में पासिनि भी ऐसा हो चलाते हैं । 
यधथा-- 

१-इर्ट्साम ४ ॥ २१ ७ 
२>-तचेन शोक्तम्‌ ४ । ३२ । १०१ 

३- पुराण घोक्त पु घाह्मण केल्पेपु, ४ १ ३ । १०२ 
४--उपज्चञाने ४ । ३। ११% 

€--कूते ग्न्‍थे ४७ ]। ३ । ३१६ 

अशथरत्‌--- 

१---मन्व रृष्ट हैं । 

२--शैष प्रोक्त हैं । 

३--कल्प ओर वाह्मण प्रोक्त हैं । 

४--चेद्‌ स्फूरलि से प्रकर हुए हैं ५ 

७५--साधारण ग्न्ध रचे गये हैं 


सीमाँसा सूच ( १९। ३ । १७ ) में भी वाह्मण अन्थों को संहिता 
से पथक साना श्या है । सुनिए--- 


“मन्त्रोपदेशो या न भाषिकस्यथ प्रायोपपत्तेर्भापिक श्रत्तिः । अथीत्‌ 
भाषिक श्रूलि नहीं हो सकते । 


इसी के भाप्य पर शवर स्वप्सी खिखते हैं--- 
“ज्ञापा स्वरो ब्राह्मण अकत्तर 


अथोौतत--आश्यण्ों में भाषा स्वर का प्रयोग किया गया है । उपयंक्त 
भसाणों के सिचा, सहस्व पुणे बात एक यह है कि किसी विद्वान ने 
जाह्यण अन्‍्धों के क्पपे आदि की असुकमणि नहीं सुनो । संदिताओं 
की ऋषि-अशुकसरि होने पर भी शाखा नाम से व्यचहृत होने बाली 
माह्मण भाग संयुक्त-संदिताओं की अशुक्रमणिकाओं में भी आहायण भागों 
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के ऋषि नही दिये गये । केवल प्रन्नापति को दो माहणों का ऋषि कट्द 
कर इस विषय को छोड़ दिया हैं । 


वास्तव में यदि इस बात पर विचार किया जाय कि चेदो की संक्ञा 
किस प्रकार घाह्यण धम्धों को दी गई तो यह स्पष्ट होता है कि परोद्धित 
सम्प्रदाय का जो चेदों को यज्ञ परक बनाकर जमके द्वारा बदी भारी शाजी- 
दिका कर रहा था, वेदों को कणड रखना व्यवसाय था झतः बह वेदों की 
अपनी मनोनीत व्याख्या आश्चणों से कराना चाइता था। इसलिए 
उसने बाह्णएंयं फो ऐसा महत्व दिया । काशी में जब करीविशुद्धानन्द 
सरस्वती से ऋषि दयाननद का शास्त्रार्व हुआ तब यही किया गया कि 
स्राह्मण मन्‍्धों का एक पत्ना पेद कह कर उपस्थित किया गया । 


जाह्ण वास्तव में वेदों को यज्ञ परक प्रमाणित करने के लिपे 
निर्माण किये गये हैं | उनमें यद्यदि चेदो की ध्याझपया है--पर वे न तो 
वेदों के इत्तिद्वास ही हैं. और न उनमें वेदों को च्यारया दो है। वे 
केवल वेदों फो यज्ञपरक प्रमाणित करने चाले गन्‍्ध हैं। इन प्रेथों के 
भयानक प्रभाव के कारण भौर मद्दीधघर जैसे व्यक्ति का वेदभाष्य पर 
कुरूुचिपूर्ण भाष्य करने के कारण ही पुरोहितों का यंजमानों पर प्रवतल 
अधिकार हो गया | यज़सान की रुत्री, घन, और सम्पत्ति सभ्ली पर उनको 
सत्ता थी | सध्यकाल के हिन्दूजीवन में यज्ञों और घचेदों के नाम पर 
ब्यभिचार का साण्डव नुन्य इतनी भीषणता से होना कि भरी सभा में 
राज महिषी को घोड़े से खह॒दास कराना पढ़े, एक असाधारण पतन है । 
इत्तिदास बताता है कि इस भयानक कर से कितनी रमणी रघ्नों को 
प्राण और ज्ञाज गैंवानो पड़ी | ईहिसा का सेसा पुक चछच्च राज्य हुआ 


कि सहसर्यावधि परशाझों का वध यज्ञ के नाम पर पसिस्काक्ष तक दोता 
रहा । 


बेटा अध्याय | 


नमज- 





सभी घाह्मण प्म्थों का प्रधान विषय यजछ्छाडस्वर है लो उचकी आगे 
लिखी जाने चाली विषय सूची से स्पष्ट होगा। अस्येक चेदु के घाहए्णों में 
पृथक २ विशेषता है| ऋग्वेद के बाह्मणों में यज्ञविषयक उन्हीं कतेव्यों फा 
वर्णन प्रधान रूप से किया गया है, जो होता ( ऋचाओं का पाड 
करने वाले ) को करने पहले हैं, सामवेद के वाह्मणों में झुख्य रूप में 
उदगाता ( सामवेद को जानने वाले ) के कर्वेब्यों का पर्णन किया 
गया है और चजुरचेंद के आह्ृमप्पों में मुख्य रूप से अध्चयु ( चात्तविक 
सज्ष करने चाले ) के कर्तच्यों का निर्देश किया गया है । 


अब भत्येक आह्ण के विषय का स्पष्टी करण सुनिए:--- 


ऋज्वेदु के श्ाकह्ण्णों में से ऐेसरेय वाह्मण सबसे अधिक सहत्वशगयत्ती 
हैं। यह ४० अध्याय अथवा पाँच पाँच अध्यायों की आउ पब्चिकाओं में 
विभक्त है. । इसके अन्त के दस अध्याय बाद की रचना पतीत होते हैं, 
क्योंकि एक तो झन्ध के विपय से भो ऐसा ही प्रतीत होता है, दूसरे 
इसी विषय का पुर वर्णन करने चाले शॉखायन ब्ाह्मण में उस विषय 
पर कुछ भी नहीं लिखा । इसमें भी प्रथम पौँच पंचिकाओं की अपेक्षा 
बाद की त्तीन पंचिकाएँ नवीन प्रतीत होतीं हैं, क्योंकि उनमें नये नये 
लकारों का प्रयोग किया गया है, ऊब कि पहिला अंश विशुद्ध प्राचीन 
घाहाण ढंग का है । इस जाह्मण से अधिकतर सोमयाग का वर्णन किया 
गया है, इसके एक से सोलहतयें अध्याय तक आअग्निशेसयोग का वर्णन 
किया गया है, जो एक दिन में ही समाप्त हो लाता है। फिर अष्योय 
१७ से १८ तक गवासयन याग का वर्णन किया गया है। को २६० दिन 
तक किया जाता है | फिर श्रध्याय १६ से ६४ तक हादशाह अर्थात्‌ 
आारह दिन के अज्ञ का चेन किया गया है फ़िर अध्याय २४ से ३२ 
सक अग्निहोत्र का वर्णन किया गया है। अन्त में अध्याय ३३ से ७० 

- तक राजसुचयक्षु का वर्णन किया गया है | इस अकार यह सबसे प्राचीन 
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माहण आरम्भ से अन्त सके यज्ञ के बर्णोन से भरा हुआ है । यद्यपि 
प्रसंग वश इसमें बीच बीच मेँ कथानक, ऐतिहय और कुछ वेदसंत्रां 
की व्याख्या भी भाई है, 


ऋग्वेद के दूसरे घाह्मण कौषोतकि शथवा शॉखायन में तीस भ* 
ध्याय हैं । इसके प्रथम छः अध्यायों में भोजन संबन्धी यत्मों का वर्ण 
है, जिसमें अग्म्थाधान, ध्र्निद्दोत्र, द्वितीयाचंद्र याग, ६ दुर्श याग ) 
पौर्णमास याग, और चातुर्सात्य थाग का वर्णन किया गया है | शेष 
अध्यायों में ७ से अन्त के ३० वें अध्याय सक ऐतरेय द्राह्मण के बर्णेत 
से मिलता जुलता सोमयाग का पश्चेन है | यद्पि कौपीताकि ध्याद्मण ऐत- 
रेय की प्रथम पाँच पन्चिकाओों की थ्पेक्ता नवीन है तथापि यदद अन्धथ 
केवल एक ही लेग्वक की रचना पभतोतत होता है । ऐतरेय लाह्मण इतरा 
के पुत्र मधहिदास ऐत्तरेथ का बनाया हुआ कहा जाता है। कौषीतक 
में कौषीतक ऋषि का विशेष आदर प्रकट किया गया है और उनके 
मत का समर्थन किया गया है । ऐसा प्रतीत होठा है कि इन दोनों के 


झाचायो' के दो भिन्न भिन्न सम्पदाय रहे होगे जो अपनी अपनी पद्ध॑ततियों 
ले कपस व्लेले हॉंगे। 


इन बाह्मणों में भौगोलिक विषय पर घहुत कम प्रकाश डाला यया 
है , भारतीय घंशों के चण व फरने फ्रे उड़ से यद्द पता अच्छी तरद लग 
जाता है कि ऐलनरेय माह्मयण की रचना कुरू-पंचाल देशों में हुईं होगी जिनमें 
पैदिक यज्ञों ने बडी भारी उक्ति की थी झौर त्भो संसवत:ः अकग्वेद के 
मंत्र भी संहिता रूप में एकब्वित किये गये होंगे। कौपोतकी घधाह्याणए से 
पता चलता है कि उत्तरी भाषा में ख्रापा का अध्ययन विशेष रूप से किया 
जाता था और वहाँ से आये हुए विद्यार्थियों को भाषा विषयक ज्ञान 
में प्रमाशिक समझा जाता था । 


इम पीछे कह 'ाये हैं कि बाद्यणों में आख्यान भी हैं, जिनमें 


चंठा अध्याय ) 
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ननकप+++न-+ >> तसस्सभसन्न्स्स्न्स्स््स्म्न्न्ल्स्सननलस सनम मन मल ाभ+3-++++++ | 


से सब से प्रसिद्ध शुनःशेप आख्यान है यह एतरेय ब्राह्मण के देई वें 
अध्याय में है । 








ऐतरेय आह्मण से ही ऐतरेय आरण्यक का भी संवन्‍्ध है । इसमे 
८ श्रध्याय हैं | अनिश्चित रूप से पाँच भागों में बटे हुए हैं । अंत के 
दो अध्यायों की रचना सूत्रों के ठग की है, अतः उनकी गणना सूत्रों 
में ही की नादी चाहिये। इसके प्रथम भाग में सासयाग का वर्णन है, 
दितीय भाग के प्रथम तीस अध्यायों में दाशंनिक विचार हैं, उसमें माण 
और पुरुष नामघारी संसारी जीव के विकाश का वर्ण न है, यह वश न 
उपनिपदों के ढा | पर है और कौपीत्तक उपनिपद्‌ में इसका अनुकरण 
ही किहा गया है, दूसरे भास के शेष अध्यायों से ऐेतरेय उपमिषद्‌ 
है। अन्त के भागों से संहिता-क्रम और पद पाठों का वर्शन किया 
गया है । 


कौपीत्तकी ब्राह्मण से कौपीतकी आरण्यक्त का संचन्ध है । इससे पंद्रह 
अध्याय हैं । इनसे से अथम दो अध्यायों का वही विषय है जो ऐतरेय 
आरण्यक के प्रथम और पंचम भाग का है। इसके अतिरिक्त सातवें और 
आठवें अध्यायों कए विषय ऐसरेय आरण्यक के तीसरे भाग से मिलता 
जुल्तता है| बीच के चार अध्यायों (३--६) में कौपीतकी उपनिषद्‌ है। 
खामचेद्‌ के आहक्ृ्यों में जैसिनीय सवल्कार जाह्मण सब से 
आचीन है । यह अभी तक प्रकाशित नहीं छुआ है । संभवत: इसके 
पाँच भाग हैं । इसमें से श्रथम तीन में यज्ञ के सिन्न सिन्न अंगों पर 
प्रकाश डाला गया है। चौथे भाग का नाम उपनिपद्‌ आाह्मण है, यह 
आरण्यक के ढंग पर लिखा गया है। इससे दो ऋषियों की सूचियां, 
तथा एक भाग भाण की उत्पत्ति के विषय में और पक सावित्री के विषय 
में है, शेप में इसमें केत उपनिषद्‌ हैं। इसके पांचियें भाग का नाम 
- - भार्षंष सास्मण है। इसमें सामवेदु के रचबिताओं की गणना है। 
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सामचेद का दूसरों छाह्मण ताण्डयमद्ा साहमय है, इसके पन्नविंग 
बाह्ण और पीट आाहयण भाग श्री हैं| इसमें सुख्य रूप से सोमयाग 
का वण न है। इसमें छोटे से छोटे सोमयाग से लेकर सौ दिन अथवा 
कई वर्षा' तक होने वाले सोमयागों का वन है । वहुत्त से आरण्यका 
के अतिरिक्त इसमें सरस्वती और दइपइती के वटों पर होने वाले यज्ञों का 
बहुत सूचम वन किया गया है। यद्यपि इसको कुरुच्षेत्र विदित है तथापि 
अन्य भौगोलिक विषयों. से इसकी उत्पत्ति घूर्च की ओर की समभ्ती 
जाती है । इसके यज़्ों मे से बोत्य-स्तीम विशेष सहत्वशाली है क्‍योंकि 
इसको फरने से अयाहाण झाये क्ाह्मणत्व में प्रवेश कर सकते हैं | 


चडविश ज्राह्मण नामक स्वतंन्त्र द्याह्मण है किन्तु वास्तव में तारइय 
महामाद्वण में ही एक और 'धध्यायथ लगाकर इसको बना दिया गया दे । 
इसके शन्तिम ्यध्याय का नाम ध्यदुकुत्त आादण है । इसमें मिक्त सिद्ध 
प्रकार के विध्नो को रोकने के विचित्र उपाय हैं । 


सामवेद की त्तागइय शासा का दूसरा मादयण डान्‍्दोस्थ साझण है, 
इसमे पुन्नजन्म, विवाड अथवा देवताओं की शार्थना आदि की रीतियोँ 
हैं। प्रथम दो ग्रपाठकों मे इन विषयों को देकर शेष हृपठ पअप्राठकों में 
छस्देपैस्य उऊपनिष्द है। 

इसके शझत्तिरिक्त अन्य स्ाहाण इसने छोटे हें कि उनको आांह्मण् 
कहना ही नहीं चाहिए--- 

सामविधान पम्ाह्मण इसमे ख्र प्रकार के मंत्ना से कार्य लेने के 
उपाय बतलाए गये है ॥ 

देवताध्याय या देबत धाहाण में सामवेद के भिन्न समिन्‍न प्रकार के 
मंत्रों के देवताओं का चण न है । 

वेश ज्राह्मण---इसमें सामबेद के अध्यापकों की वंशावली हैं । 

संद्धितोपनिपद्‌ू---इसमें पेततरेय आरण्यक के तीसरे भाग के समान 
वेदों के पाठ करने फ्रा डंग बतलाया गया है १ 


चुग अध्याय | ११३ 














म्स्लब्ब् 


बशृष्ण युजतरेदु के गय भाए हो चास्तव से क& और सैशप्र णीय 
शाल्ाओं के प्राह्मए हैं, 
तत्तिरीय शा का तेत्तिरोधब आह्मण अत्यन्त प्राचीन है, इसके 


तीन खंड हंं, इसमें कुछ उन यज्ञों का वश न है जो संहिताओं में भी 
छूट गये हैं । 


तैचिरीय आह्यण के साथ साथ तेत्तिरीय आरण्यक भी है| इसके 
दुप खरणढों में से सातवे' से नौवें तक में तैत्तिरीय उपनिषद्‌ और दुसरे 
खंड में महानारायण उपनिपद्‌ अथवा याज्षिकी उपनिपद्‌ है, इन चार 


खंडों के अतिरिक्त इस भाझण या आरण्यक का शेष भाग विपय से 
संहित्ता से मिलता जुछूता है । 


आहायण के तीसरे भाग के अन्त के तीन खेड झौर आरण्यक के 
प्रथम दो खंड चास्तव से कठ शज्वा के करे, यद्यपि उन्होंने इनको सुरक्षित 
नहीं रक्ा । तेत्तिरीम आह्मए ३। २३ से नविकेता का डपाख्यान है, 
जिसके आधार पर काझक या कओणेपनिपद्‌ की रचना की गई है। 


यद्यपि मैत्राय एी संहिता का कोई रुपइतनन्‍्त्र ऋह्मण नहीं है तथापि 


उसका चौथ भाग बिलकुल ज्राकषण ढंग कर है। इसी में मेत्रायश अथरा 
औआऋयणीय कर मेत्री ऊपनिषद्‌ भी है। 


शुरू यज्ुवें द का सब से म्सिद्ध्‌ और महत्वशाली बाह्मण शत्तपथ 
आाह्षण है । सौ अध्यायों से लिखा जाने के कारण से हो इसका नाम 
शतपथ पड़ा है। सम्पू्ण वोदिक साहित्य से ऋग्वोदु के परचाव्‌ इसी का 
भारो सहत्व है। इसकी दो शाल्ारें मिज्ञतो हैं | जिनमें से माध्यन्दिनी 
शाखा वाज्ले को प्रोफेसर बेबर ने और कार्य शाखा वाले को ओफेप्र 
एगरजिंग ने सम्पादित किया है। साध्यन्दिनी शाखा के ३०० अध्यायों 
को चौद॒ह और कारव शाखा के १०० अध्यायों को सत्रह कार हों से विभक्त 
किया गया है। साध्यन्दिनों शाखा के रे 


ह के पहिले नौ काणड चांध्तव से 
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दाजसनेयी संड्विता के पहिले श्रदारह अध्यायों की विस्तृत टीका है, चोर 
यही इस खाझ्मण का सब से साचीन भाग टी । बारहवीं ग्वॉंड के मध्यम 
कह्टे जाने से आगट होता है कि श्रन्ठ के पांच प्वंड ( या संभवत केवल 
दस से सेरहव' तक ) माझण का पुक स्वनन्त्र भाग समभा जाना था के 
प्रथम से पंचम काँड नक परस्पर में घनिष्ट संदनन्‍्ध है, उर्नी 
यातज्ञवशक्य का -जिसको चौद॒हवे' काड के प्रंत्त में सम्पूश शावप्व 
घाऊया बा रचयिता कहा गया हैं वार बार घर्यन आता है और डसीओो 
सत्र से चढ़ा अमार-पुरुष माना है। इसमे पृत्रीय लोगों के प्तिरि्त 
झनन्‍्य किसी का वर्णन नहीं आता इसके विरद्ध छुडे से नौवें कांड तक 
के 'अभ्विचयन' के वर्णन में याज्षयल्क्य का नाम एक वार मी नहीं 
दाता और उसके स्थान में एक दुसरे आचार्य शादिश्य 
को प्रामाखिक सथा  शिग्निहस्थ' का चल्लाने दाला माना 
गया है, जिसका वर्यान ग्यारहवों से त्तेरहों कॉड तक है । शाँडिश्य 
के (यतिरिक्त दुसमें गान्धारों, सात्वों और केकयों के नाम भी 
आते है, को प्रश्चिमोत्त आन्‍्तो के वासी थे। इसी काँड में कई 
एुक अनुक्रमशणिकाशों के अतिरिक्त कई एक ऐसी बातों का चर्यन 
है, जिनका आाह्षणों से कुछ सम्बंध बही | उदाहरणार्थ कांड ग्यारह 
के पांचवें और चौथे अध्यायों में *डउपनयन! ध्ध्याय पांचवें से 
आठवें तक स्वाध्याथ' और काँड तेरद के 'साठवें अ-याय में अन्त्पेष्ट 
संस्कार भौर सृतक के स्तग्म खड़ा करने की विधियों का वर्णन हैँ ॥ 
तेरहवें खंड मे दी यरव्रमेघ यज्ञ चुरुपमेघ यक्ष” और “सवमेंघ यज्ञ” 
का वर्णन किया गया है| अन्त का अर्धात चौंददवां खंड श्यारण्यक है, 
इसमे अवर्ण्य संस्कार का वर्णन है और इसके अन्तके ६ 'घभ्यायों में बृह- 
दास्ण्यक जपनिषद्‌ है । 
शतपथ बाह्मयण के भीगोज्लिक वश'नों से अर.< छोता है कि बुरू, 
' भाँचाल की भूमि उस समय भी माहण सभ्यत्द क्ञा नए उन रही थी । 
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इसमें कुछ राज अवसेतय ओर परचाल आरुणि का स्पटतः उद्चे् किया 
गया है । इससे यह भो प्रतोतत होता है श्राद्मण सतत उस समय सध्यदुश 
के पूर्रय देशों में, राजधानी अयोध्या सहित फौशल दुश में और राज. 
घी मिथिला सहित दिदोद दूं श॒ से फैल गया था । शतपय आाह्मण के 
बार के कांड में यहाँ होने वाले बड़े-बड़े शाखा्ों का उद्धेख किया 
गया है। वीर आरुणि के शिष्प यात्वर्कष्य को इस बाप्मण में 
अध्यात्म शाख पर (अध्याव छै से नौ तक छोड कर) बढ़ा भारी प्रमाण 
आज गया है। इस ब्राह्म के कई एक अंशों से इस बात को संभावना 
प्रगद होतो है कि याज्वरुस्य विदेह का निवासी था। याज्वल्स्‍्य को 


इस प्रकार प्रधानत्ता दी जाते से प्रगट होता है शतपथ घाझण की रचना 
पूर्च देशों में हुई थी । 


शत्पथ आह्मण सें थोडा संक्रेत उस ससथ का भी किया गया है, 
जब विदेह में आह्मण धर्त नहीं आया था । प्रथम काँड को एक झाख्या- 
ग्रिका से आर्य लोगों के पूर्वोय देशों में तीन वार जाने का पता 
चलता दै । बिदेदों के पूर्व की ओर वढ़चे का कुंड अस्पष्ट सा हाल 
चीचे उद्छुत किये हुए शतपथ बाद्मए के वाक्यों में सिल्तता है--- 


(१०) माधव विदेख के सुँह में अग्नि चैस्वानर थी। उसके क 
दा पुरोहित ऋषि खोठस रा्टू गए थया। ज्ब यह उससे बोलता था तो 
साधव इस भय से कोई उत्तर नहों देता था कि कहीं अग्नि उसंके मुँह 
से गिर न पड़े ३ 

(१३) फिर सी इसने उत्तर नहीं दिया। तब पुरोहित ने कहा 
दे बृतस्त ह॒स तेरा आवाहव करते हैं। ( ऋघचेद म० ५ सू० २ की 
उसका इससा कहना था कि छत कह नाम सुनते ही अग्नि चैश्वानर 
राजा के मुँद से निकल पड़ी | दह उसे सेक थे सका । बह उसे मैं; 
ने निकल कर इस भुमि पर गिर पड़ी । जद 

५ नस 
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(१४७) माधव विदेध उस समय सरस्वती नदी घर था। वहाँ से 
थह (ध्रम्मि ) इस एल्दी को जलाने हुए पूर्व की ओर बदी ओर 
ज्यों उषों दद्ठ जलाती हुई बदती जाती थी त्यों व्या गौतम राहु गण और 
विल्घ माधव उसके पोछे पीछे इले जाते श्रे। उसने इन सब्र नदियों 
थी जला टाला ( सुझ्दा डाला ) अब वह नदी जो सदाचीर ( गंडक ) 
कहलानी है उत्तरी ( हिमालय ) पवत से बहता है। इस बंदी फो 
इसने नहीं जलाया। पूर्व काल में ब्रादणो ते इस नदी को यही सोच 
कर पार नही किया, क्योंकि अप्ति चेश्वानर भें उसे नहीं जलाया था । 


(१५) परन्तु इस समय उसके पूर्व में चहूत से श्वाढाण हैं। उस 
समय उस ( सदानोर 9 के पुत्र की कुमि बहुत करके लीती बोई नहीं 
जाती थी थौर बडी दर् दलो थी क्योंकि श्रमि चैश्वानर ने उसे नहीं 
चक्‍जा था । 


(१६) परन्तु इस समय वह बहुत बोई हुईं है क्योंकि सोहाण्यों ने 
उसमे होमादि करके उसे अग्नि से चखवाया है। अभी भी गरमी मे 


यह मंदी उसड उठती है। वह इतनी ठंडी है क्योंकि अस्लि और 
वैश्वानर नें उसे नहीं लल्वाया । 


(१७) माधव विदेघ ने तब अप्नि से पूछा कि मैं कहाँ रहूँ ? उसने 
ऊतत्तर दिया कि तेरा निवास इस नदी के पूर्व में हो। सब्र तक भी यह 
नदी हछ्ौशलों और विदेधों की सीमा है करोकि ये काथय की संतति है | 
( शतपथ खाद्यण १-४-१ » 


ऊपर के चाक्यों में हम लोगों फो कहिपत कथा के रूप में अधिवा- 
स्रियों के सरस्वती के संट से गंडक तक धीरे-घीरे बढ़ने का बृत्तान्त 
मिलता है | यह नदी दोनों राज्यों की सीमा थों । कौशल लोग उसके 
पेश्चिम में रदते थे और विदेह लोग उसके पूरब में ॥ ४ 
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पधतिष्यापन किया इसी लिये करे, पॉचालों सथा बसों ओर उसोवरों के 
राजाओं को राष्यत्तिक्कक दिया झाता है छोर थे राजा कहलाते हें |! 

चास्तव में शुक्र यजुर्वेद की बाजसनेपी शावा ने दी यज्ञों का बेडा 
भारी प्रचार किया जो इन पूर्व के देशों मेँ बडुत चढ़ गया था । शतपप्र 
प्राह्मए में अध्वययुं की गलतियाँ बार बार नियाली राई हैं, जो चरक 
शागा का पुरोद्धित होता है | कृष्ण यजुर्देद की तोन शाघाओं-फ्ठ, फपि- 
छल्त कौर मैन्नायणीय-को चरक शाप्वा कद़ते हैं । 


घातपथ बाह्मश मे अहंत, प्रमण और अतिवुद्द राब्द आते हैं| ऋषियों 
वी चशावक्कियों भे मौत्तम का नाम विशेष रूप से ग्राता है | 


साँएप दंशन के श्राउग्मिक सिद्दान्तों का भी कछु वर्णन मिल्नता है,और 
साँस्‍्य के प्रसिद थ्राचार्य आसुरी का नग्मतो कई एक स्थानों पर आता है | 


फुस राज घनमेनय का धणुन यहाँ पहले पहल ही आता है| पाणएडवों 
का वरश्शन कुछु न होते दुए भी अजु न का वर्णन किया गया है विद 
शंज्ञ जनक तो इसके मुख्य आश्रयदाता है, किन्तु विदेह की गदी के सभी 
शाजाओं का नाम जनक होने से यह निश्रय करना कठित है कि यद्द 
जनक सीता के पिता ही थे। अवश्य ही ये जनक कोई महाभारत 
कालोन जनक रहे होंगे | 

कालिदास के बाटकों के दोनों कथानक भी इसमें मिलते हैं। पुरुरेखा 
आर उचेशी के प्रेस और वियोग की कथा, जिसका ऋग्वेद में रूपक मिल 
गया है, यहाँ विस्तृत रूप में चर्णंन की गई है। दुष्यन्त भौर शबजुल्तला के 
घुब भरत का वर्णन भी इसमे किया गया है, जिनके उद्धरण इसो झध्याय 
में आगे बताये गये हैं । 

जल झलय को उस प्रसिद्ध कथा का भी इसमें वर्णन ऐ जिसका 
छुछु वर्णेन अधर्ववेद में हे और जिसका महाभारत, सिंद अवध्ता 
सथां वाइविल्ल में व्णेन किया गया हैं। इसमें चतलाया यया है कि किस 
प्रकार सन्ु को एक छोटी सी मछली मिल गई, जिसने शझपनी स्महतशसा 
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से मनु को थाने वाले जल्ल-पलय से रक्षा करने का वचन दिया | सचुला 
के उपर श के अनुसार एक जहाज बचवाकर मचु,लल-प्रजय के ससय डसमें 
चैद गये और चही सछुली उस जहाज को उत्तरी पवेत पर ले गई, 
जिसके सींग से उसने अपना जहाज बाँध दिया शा। फिर अपनी पुत्री 
के द्वारा मनु ने मजुप्ध जाति की उत्पत्ति की थी। 


शतपथ बाह्मण में इस अकार के बहुत से आख्यान और कथानक 
थाये हैं। इसकी रचना से पता लगता है कि यह शाहयण्य के पिछले भाग 
में दना है। इसकी भाषा अन्य ब्ाह्मण अन्थों की अपचा अधिक उन्नत, 
सुविधाजनक और ्॑पए है । यज्ञों का वर्णन सी इसका सर्ववा विशेष 
पद्धति पर है| अध्यात्म विदय से भो इसमें एकन्‍वचाद पर अधिक जोर 


दिया गया है, जब कि इसका डपनिपद्‌ भो बैदिक दर्शन शास्त्रों का 
उत्कृए घत्थ सानए गया है । 


अथर्ववेद्‌ का सम्बन्ध गोपथ बाक्षण से है| पर उसका उस संद्विता से 
कोई प्रकट संबन्‍्य॒ पमत्तीत नहीं होता । यह आऋह्यण बिलकुल अर्चा- 
चीन प्रतीत होता है | लेख भी मिश्चित हैं । इस चाह्मण के दो भाग हैं । 
पूर्वाद्ध, में पाँच अध्याय हैं और उत्तराड' में छः अध्याय हैं | दो भाग 
इुत बाद की रचनाएँ हैं, क्योंकि वह बैतान सूत्र के पथ्मात्‌ बने £ं और 
उनमें कोई अधर्दण आख्यायिका भी नहीं है । पूर्वार्च सें उत्तना अंश ही 
मौलिक है, जिसका किसी यज्ञ या संस्कार से संबन्ध नहीं है, अन्यथा 
बाकी सब छत्तपथ झाह्मण के ग्यारहथें और वारहदें काणड से और कुछ 
अंश पेत्तरेच श्ाह्मण से लिये गये हैं। इस बआाह्मण का मुख्य उद्देश्य 
अथते वेद और चौथे पुरोहित का सदत्व चढ़ाना है | शिव कक वर्णन, 
अथर्चेवेद के दीसों कारडेर के दर््पल आरर परिष्कृत व्याकर 
कारण इसको वहुत्त बाद की रचना समझा लाता है । 
शह्यण के ढंग का है । उससे चेतान श्रौतसूञ के छग 


ण के नियमों के 
उत्तराद्य बिन्‍्कुल 


पर उनके का बन 
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खत ा 


किया गया है। इस सूर का योर बाह्य गों का सरयस्थ डलेटा हो गया है । 
क्योकि सूती का आधार दाखण होने के स्थान से यहा बाह्य का झाधार 
सूत्र हो यथा है । इसका दो तिदाड आचीन यन्यों से लिया गया है। 
फुलैय थोर कोपोतकि बाएं के विष्य को मझ़ुरुप रूप ते लिया गया दै। 
सैताबणी ओर! लेत्तरोय संडिताओं के भी कुद भंश लिये गये हैं। थोड़े 
से अंश शत्तपथ शोर पंचविश ज्ाह्माए से भी लिये गये हैं । 
श्रप्र यह देपना है कि आ्राग्रणोे की कूल संख्या कितदी है। आएं 

फी कुल संख्या १५ है। जिनमें १५ प्रणाशित्त हो घुके हैं । दो श्रप्रवा- 
शित है; परनत प्राप्त होते है । 4८ वाह्मए ऐसे हैं. ज्ञिनका साहिय में 
पत्ता चलता है, परन्तु आपस नही हैं । ये १८ अयाप्त बाड्ण इस पकार 
है;--+ 
( $ ) चरक ब्राह्मण ( यजवेंद्ीय ) विभधरूपाचार्य कुत बालक्रीडा दीडा 

में उदश्त, भाग प्रथम पू० ४८, ८० । साय द्वितोव ए० र$, 

भाग ३ ए० <५७ पर लिखा है--- 

मसथा अख्निपयोपीय नाक चरफाणाम्‌! 


यह साज़्पू चरक शाजा का अधान ह#हाण था। इसके आरण्यक की 
पुक प्राचीन हृर्त लेज लादोर पुरवकाजय में है । यद याजिकाश में सप्त 
अपाहात्मक सेह्युपनिपद्‌ से सिजता है। 


('5 ) रवेताभतर शादणए--( यजरुदीय ) बॉलन्हीदा दीशा भाग १, 


घे० मे पर उदृध्त श्ंताख्तत्तरोपमिषर इसी के शारशरक का 
भाग अतोत होवा हैं। 


६ ३ ) कायक आहाए ( चजुबेदीय ) तैत्तिरीय आाद्ाण के कुछ अन्तिस 
भार्मों को भी कह वा कऋटक बराझण कहते हैं परन्तु यह 
काठके वोह्मण उससे मित्र हैं। यह घरकों के इादश अ्रवान्तर 
चिागो में मे शुक है । इसके आरण्यक का कुछ द्वस्त क्षिज्रिव “ 

अं 
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(४ ) मैत्र 


रूप में यूरोप के पुस्तकालयों में विद्यसान्‌ है। श्लीवगर 
कार्सोर के एक ब्राह्मण का कहना है कि इसका हृस्तलेख मिल्ल 
सकता है। एफ. ओ. श्रेंडर सम्पादित “प्ाइवर उपनिषद्स 

प्रथम सार ए० ३१-४८ तक जो कव्शुत्युपनिषत्‌ छुपा है, चह 
इसी ब्राह्मण का कोई अन्तिस भाग अथवा खिल अतीत होता 
है। इसके वचनों को यतिधर्मसंग्रह में विश्वेश्वर सरस्वती, 
आनन्‍्दाध्रस पूना के संस्करण ( सन १५०९ ) के छ० र२ प० 


२६ ४० ०६ पं० & आदि पर काठक ब्राह्मण के नास से भी 
डद्छस करता है । 


यणी ब्ाह्मण---( यजुबैदीय ) बौधायन श्रौसमूत्र ३०,८ में 
डद्छ॒त। नासिक के धरद्ध से चइछ् मैत्रायणी शाखा के अध्येत बाह्मणों 
ने कहा था कि उन्हें इसके अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं रहा | 
उनके कथनाजुसार उनकी संहिता में ही बाह्मण सस्मिलित है 
परन्तु पूर्वोक्त चौधायन श्रौदसूत्र का अमाण पद्वित अ्थ में 
हीं मिला, इसलिए आाह्मण अथक ही रहा होगा । सैन्रायणी 
उपनिषद्‌ का अस्तित्व भी इस वाह्मण का होता बता रहा है 
फिर भी पा निर्णय होने के लिये सैत्ञायणीय संहिता का पुन 
छपना आवश्यक है। वड़ौदा के सूचीपत्र ( सन १६२५ ) सं० 
७५६ में कहा गया है कि उनका हस्तलेख, मुत्रित से. सं. ले 
कुछ भिन्न है।वालक्रीडा भाग २ ७० ३७ पं० ३ पर एक अ्षत्ति 


उद्छत है, उसी अ्रति को विश्वेश्वर यविधर्स संग्रद्द ए० ऊद 
पर सेत्रायणी श्रुति के नास से शद्छ॒त करता है 


(५ ) भाह्नवि ब्राह्मण, वृहद्देबला £. २३. भापिक सूत्र ३ प्‌ 


सारद झिदा १. १३ मदाभाष्य ४. २. १०५, में इसका मत च्‌ 
नामका उद्चेख है। 
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अजीज नषनस नी 


ऊूदण--्+- | ऑन ड तीज हर 





( ६ ) जाबाल बाह्मण, ( यजुर्वेदीय 9 जाबाल श्रुति का पुक शग्ग 
उद्धरण बालक्ीडा भाग २, ध० ६४७, ६२ पर उदछ॒त है | यह 
संभवतः ब्राह्मण का पाठ होगा | बदहज्ताबालोपनिषद नवीन दै, 
परन्तु जाबाज् उपनिपद्‌ प्राचीन श्रतीत होता है | इंस शाखों का 
ग्रह्म-सूत्र ( जाबालिभअद्य ) सौतम पधर्मेसत्र मस्करों भाप के 
पु७ २६७, ३८६ पर उंद्रन है। 


( ७ ) पेत्नी बाह्मण-- इसका ही दूसरा नाम पैड्नय माद्मयण वा पैड्ञायलि 
बाह्म॒ए॑ भी है। यह भापस्तम्य शोतसूच ७, १८६ ८, $- २५ ४ 
में उदृध्धत है। आचाये शंकर स्वामी भी इसे शारीरिक पते 
भाष्य में उद्छत करते हैं। पैड्गी कृष्प का उल्लेख महाशाप्स 
४. रे ६६ में कया गया दे । 


६ मे) शारयायन आइाण-६ सासवेदीय १ 9 आपस्तस्व आत्सूओ 27 
१२-१३, १४ ७ २१, १६०४, १८७ पुष्पसूध से ८१८४ में उर्दीशित 
है। साथण झपने ऋग्वेद भाष्य और ताणडय गाह्मण भाष्य में 
इसे बहुत उदछत फरता है। इसी का कल्प बालक्रोडा भांग १५ ४१ 
शेफे पर जद्छत है, 


( ६ ) कंकति ब्राह्मण 'आपस्तस्ध श्रौससूचर ३४-२०-७४ पर उद््छत है, 
संद्ाभाष्य ४-२.६६ कीलहान सं० श॒० रे८द पं॑० १२ पर ककया: 
प्रयोग है, इससे भरी कंकत्ति शाख्राके अस्तित्व का पता लगता द्दे। 


( १० ) सौलभ पब्राक्मण-मदहाभाष्य ७-२.६६, ४.३.१०७, पर ईलका 
जन्नेख है। 


( ११ ) कालबबि शाह्मण-( सामवेदीय 3 झापस्तसग्य भ्रौत २००है**ई 
पर उद्छत है । पुष्पसध प्रपाठक ८-८०१८४ पर भी यह उददेथ्त 
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(४२) शैल्ालि ब्राद्मण--आपस्तम्ब शत ६-४.७ पर उद्छत है, 

(१३ ) कौसकि घाहझ्मण, गोभिल गद्य सूत्र ३-९.४ पर उद्छत है, किन्त 
सम्भव है कि यह घर्मस्कन्ध आा०, अन्तर्यामी आ० दिवाकी से 
ब्रा०, धिप्ण्य ब्रा०, शिशुसार ज्ञा० आदि के समान 
भी किसी श्ला० का भाग हो 


(१४ ) खाण्डिकेय ब्राह्मण, ( यज्ुवेंदीय ) भाषिक सूत्र ३.२६ 
उद्ष्टत है। 


यह 


पर 


(१५ $ औखेय ब्राह्मण ( यजुवे दीय ) भाषिक सूत्र ऐ३े-३६ पर उद्‌ः 
ध्ट्त है। 


( १६ ) हारिद्रविक घाह्मण । 
( १७ ) तुम्बरु घाहयण । 


( १८ ) अएणेय बाकह्मण-ये आन्तिस तीनों बाह्य ए सहाभाष्य 4,३-१०४ 
पर उच्लिखित हैं । 


ऋआह्यणों का संकरून काल 


घृष्टदारएयक ४ । ६॥ ३ तथा ६ । ४ । ७ के वंश बाक्तणों के अलु- 
सार झाप्मण वाफ्यों का थ्रादि श्रवचचन कर्ता बह्मा साना गया है। प्रजापति, 
सनन्‍्चादि सहर्षियों का नास भी साहमण चाक्यों के श्रवचन कर्ताओं में 
लिया जाता है कई पक आहायण अंशों के प्राचीन होने पर भी यह निश्चय 
करना फटिन है कि उनका चाह्तविक काल कया था | हाँ, यह कहा जा 
खकता ई कि इन सच का संकलन महाभारत काल से कृष्ण ट्रैफयन, चेद- 
च्यास तथा उनके शिष्य प्रश्तिष्यों ने किया था | शत्तपथ आदि बाहयणों झ 
अनेक सवलों पर उन ऐतिदासखिक व्यक्तियों के नाम पाये जाते हैं जो 
सए्ाभारत फाल के कु दी पदिले के थे, यधा--- 


(१) ब्रेतेन ऐसेन भमशण्तों दौष्पन्तिरीज्षे-"--०---- 
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 ->-ससे 


तदेतद्‌ू गाथवामिगीतस्‌-- 

धष्टाससत्ति भरतों दौःपन्तिर्यमुनामनु, 

शद्घायाँ धृत्नष्तेडबष्नान्‌ पत्चपम्चाशत “" हयाम्‌ ॥इति)॥ १॥॥ 
शकुन्तला नाइप्प्सरा सरल दघे'**- हा १३ ॥ 
महदघ सरतस्य न पूत्रे' नापरे जनाः । 

दि मर्स्य इव बाहुम्यां नोदापु+ पत्चसानवाः ॥इति) “१५” 


शतपथ १३ २.४ 
तथा च--- 


ऐलेन ह वा ऐ दे ण महाभिषेकेश 
दीर्घात्तमा मामतेयों सगत' दोष्यस्तिममिषिषेच, * 
*“**“*सदत्यंते शलोका अभिगीता ।॥ 
हिरणमेन परीक्षतान्‌ कृष्णान्‌ शुक्लदतों सुगान्‌, 
मधष्यारे भरतो5द॒दाच्छुत बद्धानि सप्त च ॥ 
मसरतस्यष दौष्यन्ते रप्ि. साचियुणे चित्तः 
यस्मिन्सहसत' आाह्यण बद्धशो गावि भेजिरे,, 
अश्टाससर्नि भरतो दौष्यन्तियेप्तुनामचु, 
गद्गायों घृत्रष्ने ज्वज्नात्‌ पत्चपच्चाशतं हयान ,, 
अयस्त्रिंशच्छत राजाउशधान्‌ बच्चाय सेध्याद , 
दौष्यन्तिदत्यगादाज्ञों मायां मायावत्तरः ॥ 
महांकमे भरतस्य न पते नापरे जनाफ़ 
दि सत्य इव हस्ताक्यां नोदापुर पन्‍च मानवाः ॥इति। 
ऐेतरेय बादाण ८. २२ 
इन गाणकाओझं--यज्ञकोशणकझोॉ--श्कोकों में चेंसान दौष्पन्ति शरद 
और शकुन्तला नाम रपष्ट सद्दाभारत काल से कुछ दो पहिले होने वाले 


व्यक्तियों के हैं, अतएद इन सब ज्ाह्॒णों को महाभारत काल का सानना 
ही युक्तिसंगत है, 


छुण अ्रध्याय | 





(३) वाह्मण अन्यों के महाभारत कालीन होने में स्वयं महाभारत भी 
साक्षी है , महाभारत आदि पर्व अध्याय ६४ में सिखा है--- 


अह्मणो प्राह्मणानां च तथानुत्रहकाइदया 
विच्यास बेदएन्‌ यस्मात्‌ स॒ त्तस्मादब्यास इति सुटुतः ॥ १३० ॥ 


वेदानाध्यापप्रासास सहाभारतपत्चसान्‌ , 

सुमन्‍्तु जैसिनिं पेंले शुकक चैव स्वमाव्मलम्‌ ॥१३१७ 
प्रभुचरिष्े वरदो वेशंपायनमेच च 

संहिवास्तेः प्रथक्‍्चेन भारतस्यथ भ्रकाशिताः ॥१३२॥ 


अर्थोात--बेदब्यास के सुमनन्‍्तु, जैमिनि, चेंशंपयन और पैस ये चार 
शिष्य थे । इन्हीं चारों को उनसे बेदादि ग्रन्थ पढ़ाय्रे । यह व्यास पाराशये 


ड शर्य 
च्यास के अतिरिक्त अन्य नहीं थे, इसका प्रसाण सी सद्दाभारत शाएन्तिपवे 
अध्याय ३३५ में हे--- 


विविक्ते  पर्वचतरे पाराशया सहातपा:, 

बेदानबध्यूपयासास व्यास: शिष्यात सहातपाः ४२६॥ 

सुमन्‍्तु च महाभाएं चेशंपायनमेद चउ 

जैमिलिं च महण्याज्ञ' पेंल चापि तपस्विनस ॥२७॥७ 

चेशस्पाथन को कहते है, काशिकानूसि ४ | ३। १०४७ से 

लिखा है- 
चैशंपायवान्तेवासियो सव**7-* 
चरक इति चेशंपायनस्थाख्या, 


ठत्‌ सन्वंधेन सवे तसदन्तेचासिनश्वरका इव्युच्यन्ले 


उन: संहाभाष्य ४,६,१०४ पर पतठब्ललि मुनि ने लिखा है 
बैशपोयनास्तेवासी कठः, कठान्तेबासी 


खाडायनः 
चैशसपायनान्तेदासी कलापी 
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यह शिष्यपरम्परा निम्नलिखित प्रकार से सुस्पष्ट हो जावेगी । 


चैशंपायन (| खरक 3) 


| 
| |] ॥ 


(१) झालग्बि (४ ) कढड़ (६) कलापी 

(२) पर्चंग | | 

(३) कमत्त वाडायन ३]. ] 
(४) घाचाभ इखि सुस्बद उल्क छुरालित्‌ 
(९) आरुणि 

(६ ) ताणडयक 


(७) श्यामायन 


इनमें से १-३ आच्य; ४-६ उदीच्य भौर 3-६ माध्यम दे, देखिये 
महाभाष्य ७ । २। १३८ अ्तैर काशिकाक्नत्ति ४।३। १०४ पूर्वोक्त 
भागों से खै--- 
(१) हारिदिविण-,.. « 
(२) त्तौम्बुरविणः, 
(३ ) शारुणिनः, 
ये तीनों महासाप्य ४ । २। १०४ में चाह्मण अन्थ प्रवचनकर्ता कहें 
गये हैं, अतः यह निर्विवाद है कि साम्मतिक सब आहायगा अन्य महाभारत्त 
काल में हो संशहीत हुए । 
( ३ ) याज्ञवठक्य भी सद्वाभारत कालीन दी है ! महाभारत सभा- 
पर्वे अध्याय ४ में लिखा है--- 
बको दाक्म्पः स्थूलेश्िरा, कृष्णदेपायन- शुकः 
सुमनन्‍्तुजै सिनिः पैलो व्यासशिष्यास्थथा वयम्‌ ॥4णा 
तित्तिरियाँज्षवल्कक्‍यश्र समुत्तो रोमइपंणः ॥ 


इन अध्याय | 


११३७ 





अवीननननागनपनननन 


धर्थाव्‌ ये सब बड़े बड़े ऋषि महाराज थुघिष्ठिर की सभा को सुशो- 
मभित कर रहे थे । 


शत्तपथ ब्राह्मण याज्ञवस्क्य घोक्त है, हल विषय में काशिकादुत्ति 
४।३ ६१०६ से लिखा है--- 


बाह्मणेपु तावन-भाज्नविनः, शाय्यायनिनः ऐंतरेयिणः, 
“““पुराणप्रोक्तेष्चिति किस, याज्षवल्कपानि आाह्मणानि** 
याज्षवल्क्यादयो अचिरकाला इत्योख्यानेयु वातौ, 


जयाद्त्थि का यह लेख महाभाष्य के विरुद्ध है । लयादित्य के 
संदेह का कारण फोद प्राचोन 'आखझ्य्रान' है, परंतु उससे जयादित्य फा 
अभिप्राय नहीं सिद्ध, होता । ब्राक्षण-अंथों के अवान्तर भासों को सी 
माहझण कहते हैं । शत्तपथ ब्राह्मण के झनेक अवान्तर भ्राह्मण अत्यंत 
प्राचीन हैं । उनको अपेक्षा याज्ञवस्कय प्रोक्त श्राह्मण नवीन है। आख्या- 
सान्तर्गत लेख का अभिप्राथ ससप्र शत्तपथ चाह्मण से नहीं प्रव्युत उसके 
अवान्तर माह्मणों से है। शतपथ चाहमण का भ्वचव तो तथी हुआ था 
लब कि भाज्वि, शाय्प्रायत और पेतरेय आदि घाह्मणों का प्रवचन हुश्ना 
था । इनमें से ऐतरेय घाहण का प्रवचन करी सहिदास, सुमन्तु आदि से 
ऊंछ मोचीन है. देखिये आखत्ायन शुद्यखुत्न ३॥।४ ३ ४। याज्षचाल्कय 
इन्हीं छा सहकारी है, अतः याजश्षवक्‍्क्थ और सत्योक्त शतपथ ब्राह्मण 
भी मद्दाभारत-काल्ीन हो हैं । 


यहाँ यह संदेह नहीं किया जा सकता कि महाभारत शाल्तिपर्व 
अध्याय ३१९ ज्कोक ३, «४ तथा अध्याय ३२३ के छोक २२०२३ के 
अनुसार याक्षवज्क्य का सस्वाद देवराति जनक से हुआ था, जोकि 
वाल्सीकिं रामायण बारूकाशड सर्गा ७३ छोक & के अजुसार सीता ूे 
पिता हैं | क्योंकि दैवसति जनक अभेक हो सकते हैं 


् । महाभारत काल से 
“- भी एक प्रसिद्ध जनक था, और उसी का वैयासकि शुक के साथ संचाद 
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जि 


हुआ था। दैवराति अमक वही या उससे कुछ ही पूर्वकालीन हो सकता है, 
क्योंकि महाभारत में इसी भ्करण की समाप्ति पर भीष्म कहते हैं कि 
याशवस्कय और दैवराति जनक के सम्बाद का सथ्य उन्होंने स्वयं दुँव- 
राति जनक से प्राप्त किया था , 


भीष्म उबाच--- 


प्‌तस्मयाञस्त जनकात पुरस्तात 

तेनापि चाप्त' न॒प याज्षवक्‍्क्यात . 

ज्ञातं विशिष्ठटे न तथा हि यज्ञां 

ज्ञानेन हुगगें चरते न यज्ञ: ॥३०६॥ 


शान्तिप्े अध्याय रे९३ 
शान्तिपर्य के उपदेश के समय भीन्‍्मजी की आयु २०० घप्ष से कद 
कस ही थी। इस गणनानुसार दैवराति जनक महामारत-थुद्ध से १६० 


सर्प के अन्दर अन्दर ही हो सकते डे | अतएवं शतपथ श्ाह्मण भी महा- 
भारत काल में ही 'पोक्तः हुआ समभना चाहिए 


( ४ ) शतपथ आाह्ण और उनका प्रवचनकर्ता थाज्ञवब्क्य मद्दाभारत 
कालीन दो हैं इसकी शत्पथ शादाण भी सांछी देता है. यथा--- 


अथ पए्चथदाज्य तंदुह् चरकाध्वयेवः पपदाउपमेवा से अभि--- 
धारयन्ठि प्राण! एपदाज्प्सिति वदनन्‍्तस्तदुड़ याज्ञ बस्क्यं चरका-: 
ध्वयु दनुब्याजद्वार । 
शतपथ दे | छझ। २ । २४ 
ताउड चरका:, नानेव सनत्राम्यां जुद़ति आणोदानों 
याड्स्थेलो वानावीयों स्राणेदानो कुमे इति वदन्‍तस्तदु तथा न कुर्यातू 
शसपथ ४ ॥ १ । २। १४ 
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चदि त॑ चरक्रेश्यो वा यतो वाजुबबीत्‌ श० ४ ।२॥४॥। १ 
तदु दइ चरकध्वयंवों विग्यृहन्ति, शतपथ ४७ ।॥२॥ ३ । १९ 
प्राज्ञापर्य चरका अलसनन्‍्ते, शतपथ ६।२१६९१५९ 
इति ह स्माह साहित्यिय चरकाः प्राजापस्ये पशावाहुरित्ति 
शतपथ ६-३-१-३० 
तदु ह चरकाध्वयँवः । शतपथ 5८5।१॥३॥। ७ 
इत्यदि स्थलों में जो “चरकः अथवा चरकाध्वयु” कहे गये हैं, वे 
खूब चैशंपायन शिप्य हैं । चायुपुराण पूर्वा्द अध्याय ६२ सें भी इसी को 
पुष्ट किया गया है-- 
बह्ामहत्या तु येंश्चीण चरणाच्चरकाः स्मुताः, 
चैशग्पायनशिष्यास्ते चरका३ समुदाह्ता: ॥ २३ ॥ 


ओऔर यह हम पहिले ही बतला चुके हैं कि चरक-चैशम्पायन 
सहाभारत काक्तीन था, अतः उखका व उसके शिष्यों का उच्चेख करने 
चक्ता ग्रन्थ सहाभारत काल से पहिले का नहीं हो सकता ) 


( ५ ) याक्षवरुक््य और शतपथ घाह्मण के महाभारत कालीन होने में 
पुक और प्रसाण भी है--- 


महाराज जनक की सभा में याज्ञवल्क्य का ऋषियों के साथ जो 

दान संचाद हुआ था, उसका वरशोन शतपथ कार्ड १६-९४ से है, 
अ्पियों में एक विदश्घ शाकल्य ११ ।४ । ६०३ झा, याह्ुवल्त्य के एक 
प्रश्न का उत्तर न देने से उसका सूधों ग्रिर गया १४।॥।७६७६।७। २८ 
यह शाकल्य ध्यम्वेद्‌ का मसिद्ध ऋषि हुआए है, यही पदकारों से भी सर्च- 
श्रेष्ठ था, इसका पूरा नास देवसित्र श्शाकल्य था, घाह्मयवाहद खुत याज्ञवल्क्य 
( वासुपुराण पूर्वा्द, ६०) ४१) के साथ इसका लो याद हुआं था 
उस्लका उत्लेस दायुघुराण पृर्वीरद अध्याय ६० श्लोक ३२-६० में भी 
है, चायुपुराण के पूर्वाद्ध! धरष्याय ६० के अचुसार इस देवमिन्र 


शाकस्प 


१३० [ घेद और उनडझा साहित्य 
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(्‌ विद्ाथ ) के पूर्वोत्तर कुछ ऋग्वेदीय शाचार्यों की शुरुपरम्परां का चित्र 
निग्यद्धिलित है--- 
पैक ( ऋण्वेदाध्यापक 9 
| 
[ [ 


इून्द्रप्रमति खाध्कल 
| | 
मार्कंण्दैय.. | | | 
| थोध अग्निमान्‌ पाराशर याशवल्‍्क्य 
सत्यश्रया: * 
| 
सत्यहित 
| 


सम्यधश्रिय 


। 


[. ९ 5. | 
देशमित्र शाकल्य रथान्तर बाष्काले भरदाज 
॥ 
। | | | ॥ 
मुदगल गोज़्क खालौय मनसय  औैशिरो 
ताण्डय, देवत, पडजिश, मंत्र ब्राह्मण, संहितोपनिषद्‌, आप य* 
वंश, समविधान, जैमिनि उपनिषद्‌, तलवकार, शाखायन और फाल- 
बेचि झादि अनेक ब्रांदरण अभन्थ बन गये । 
घीरे-घीरे बेद का वास्तविक महत्व भष्ट हुआ और स्वार्थियों ने यज्ञ 
के नाम पर भयानक द्विंसा और ब्यभिचार सम्बन्धी पाप करने क्र 
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३। हजारों चर्ष तक ये रोमांचकारी कार्य होते रहे-- अन्त में जेन और 
| घमे का उदय छुआ । ये दोनों ही धम जषत्रियों की ब्राह्मण तथा 
की हिसासयी यज्ञों के विरुद्ू क्रान्ति के परिणाम थे। इन दोनों 
शो ने चैदिक घ्म पर इतने जोर का आघात किया कि वाह्मणों की 
क्ति छिन्न-भिन्न हो गई । उन्होंने वेदांगों का निमौण किया। शिक्षा और 
तप वनाये । बौद्धों की देखादेजी कल्प-साहिन्य प्रायः सूत्रों में दी वनाया। 
सके चार विभाग किये गये, क्रौत सूच, गृह्मयसूत्र, |धमंसूत्र और शुर्व- 
ञ्ञ । एक-एक शभ्रकार के सूत्रों को अनेक-अनेक शआचायो' ने लिखा 
तनमें से बहुत से अन्य अद्यावधि उपलब्ध हैं । 

श्ौतसूद्रों में यज्ञों के विधान फी विधियों का वर्णंच किया गया, 
धसत्रों में गर्भादाचादि १८ शुह्म संस्कारों का बर्णंन किया गया, घमे- 
त्ों में दैनिक जीवन व्यतीत करने, उत्तम लोक को प्रासि और 
शय पाप के नियसों का वर्णन किया गया, तथा शल्वसत्रों में यक्ञ- 
एला आदि बनाने की विधियों का वर्णन किया गया | 

त्तीसरे वेदांग व्याकरण से लौकिक और वैदिक संस्कृत भाषाओं के 
नेयसों का वर्णन, चौथे वेदांग से निघयणदु में वैदिक कोप का चर्णन ग 
( निरुक्त इसी निघण्डु की टीका है ) पांचवें वेदाग छन्द में लौकिक और 
देदिक छन्दों का चर्णन तथा छुर्दे चेदांग ज्योतिष में यज्ञों के समय के 
योग्य तारा, नक्षत्र आदि का वर्णन है । 

(३६) गो पथ बाह्मण प्वेभाग ६४ से भी यही खिद्ध होता है| 
6 यान सन्‍्त्रानपध्यत्‌ स आथवेणो वेदोडमवत्‌ | ? 
(४) अराण अन्यों में जहाँ चेदों की जत्पत्ति लिखी है वहाँ 


भाहछणों की उत्पत्ति का नाम भी नहीं है, जिससे अराद होता है कि 
चाक्मण चेद नहीं है | उदाहरणायै--- 


५ 25 एतानि त्रीणि ज्योतीप्यम्यतप्यत सो<्स्नेरेवर्चोबसजत 
चायोयैजू-प्यादित्यात्‌ सामानि, स एवांच्रयीं विद्यामन्यतप्यत |7 8४% 
**-॥ 
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 अनाओनाा 


बरैतत्या पथ धरे विद्याये तेजोरस माइहव, एसेपासेव चेंदानों भिष- 
श्याये से सृस्त्युर्या प्रावुडतू  ' 7 7४” । कौपीतकि आ्रा७ ६१ 

डे ] ्छ छ् 

« स इमानि त्रीणि ब्योति २४ प्यस्ितदाप, सेम्यसतल्वस्यस्त्रयों वेद 
झजायस्तास्ने का खेदी वायोयु ज़ुवदेदः सूयोच सामबेद ॥२। 
स इर्मास्प्रीन बेदशनसितताप तेब्यसलपेंग्यरत्रीणि शुक्राण्यज्रापन्त भूरियु- 
ब्ेदप्तू* * * ॥४। शत्तपथ १६९४ । +7५ 

स एुतारितिस देवता अभ्यत्पत्‌, तासां तत्यमानानों रसायन श्ाजेद्रते, 
अग्नैक चों वायोगजु *[पि सामास्यादित्यावता *ै ॥ 

से प्ांत्रयी विद्यामस्यतपत, तस्यास्तप्यमानाया रसान प्राइदत सूरि- 
ऋता्य ॥हे॥ छात्दोग्य ड० ४१७ 

झलपुब इनसे भी थी सिद्ध होता है कि जाह्मण अन्य संदिताओं के 
सोध साथ प्रगद नदी हुए । 

(५) इतिषध आधाण १४।६।२५१६ में स्पष्ट रूप मे बेदों से उप- 
लिपदों को 'पसक्‌ साना है-- 

& ऋग्वेदों संजुवेद! सामवेदीडथर्वाद्धिस इतिहासः पुराण किया 
शपनिपदः छोकः सूम्राण्यकुशण्यानानि व्याख्यानानि आदत सपम्रादू 
भ्ज्ञाभन्ते !! है 

लगभग येसा हो पाठ शतपथ ९४७।४॥१० में भी ऋारा हैं। यह 
सूद्ध के आदि के समान उपनिषदों को ओऔ चेदों से ए्थक साना है, अत- 
प्रव लव नाहझशण ग्रन्थ स्कर्म ही माह्मों के भ्राग उपनिषद को देद चहीं 
भागते तो आइग्ण स्थर्य किस अकार बेड हो सकते हैं । 

पाणिनीय सूत्र 
शौनकादिम्यरुव्छुन्दसि र(३१३०६ 

से हम जानते हे कि शौनक किसी शाखा वा ब्राह्मण का प्रवचन 

कर्ता है, सम्भवतः यद् शाखा झाधवंण। की थी, आधतायन ह* ु 


देय अध्याय | 





शिष्य था, शौनक शिष्य होने से ही आश्वलायन अपने श्लोत्तसूत्र चा 
५ न 
गहपूत्र के श्रत्त सें--वसः शौनकाय नसः, शोचकाय लिखा हैं | 


शाखाप्रव्तंक होने से शौनक व्यास का समीपवर्ती है, अत्तरच 
भहिदास ऐसरेय भी कृष्ण हैपायन व्यास से बिकट ही रही हे, इस महिदास 
पतरेय का भ्वचन होने से पेतरेच भाह्मण सहयामारत ऋतीन है, और 
इसे महिदास का उल्लेख करने से छान्‍्दोग्य डपनिषद्‌ का चराह्मण भी 
शभारत-कालीन है, उपनिषद्‌ सागर कुछ पीछे का भी हो सकता है, 
क्योंकि यरज्॒वच्क्यादि ऋषियों ने एक दिन सें हो तो सारा चाह्मण कह 
नहीं दिया था, इसके प्रवचत से कई-कई वर्ष ऊूगे होंगे, इससे प्रत्तीत 
होता है कि ताण्व्य आदि ऋषि जब्र छान्दोप्य आदि उपनिषदों को अभी 
कर रहे तो सहिदास ऐतरेय का देहान्त हो चुका होगा, महिदास 
. ईने दूसरे ऋषियों को अपेक्षा कुछ ऋम ही ज्ञीवित रहे होंगे । 


जैमिनि उपनिषद्‌ आाह्मण ४२१३ के निस्‍्त शछ्िखित >चाक्य की भी 
यही संतति है-.- 


; 
एतद्ध, सहिद्दान्‌ बाह्मण उवाच महिदास पेतरेयः | ** *** “*॥) 
सह पोडशशत वर्षाणि लिजीव ॥ 


पलरेय आरण्यक ऐतरेय माद्यण का हो अन्तिम भाग है, उसमें भी 
महिदास पेतरेय को चास आया है-. 


एल, स्मबे तहिद्वानाद महिदास ऐतरेथ: । शशद ; 
जिससे इमारे पूर्च कथन की पुष्टि होती है | 


यहाँ यह चाल विशेष रूप-से ध्यान में रखने को है कि आ्राचीन अन्य- 
कार अपना नाम उपरोक्त भ्रकार से भी अन्य में दे दिया करते थे, शतपथ 
मादाण में याज्वल्कय ने, कामसुत्रों ऊे चाचतस्थायन ने और वेदास्त सूत्रों 
मैं बादरायण ने इसी प्रकार अपने शास का प्रयोग किया है । खोलने पर 
और भी खँंकदों उदाहरण ऐसे मिल सबसे क्र 


ह 
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थहाँ एक बात और भी स्मरण रखने की है कि मद्िदास ऐदतरेय को 
अवस्था ' पोडश चर्षशत * एकसो सोलह द्ष थो न कि सोलइसौ वर्ष, 
क्योंकि शहर आदि ने भी इसका यही अर्थ लिया है और यही अर्थ 
संभव भी प्रतीन द्ोता है, इसके अत्तिरिक्त छान्दोम्प के इस प्रकरण में 
पुरुष को यक्स्य मान कर उसकी सवनों से तुलना की है | तीनों सवर्नों 
के कुल घी भी श४्+डड>ब८ - ११६ ही दोते हैं, अतः मद्डिदास ऐत- 
रेय की आयु ११६ वर्ष दी थी । 


( १० ) सामविघान ब्राझण दे।ध।३ में एक वंश कद्ा है, घद निम्द 
लिखित प्रकार से है--- 


( १ ) प्रजापति 
(२० लक 
(३9 कि 

(४) 3 
(५) न्यास पाराशर्य 
(६) बा 
(.<) सौस्पसय 


| 
€ < ) पाराशर्यायरत 
|| 


छुछ अध्याय ] 










६ ६ ) वादुरायण 
| 

(१०) तारणिड 
| 


(११) शाय्यायनि 


इन्हीं अन्तिस दो व्यक्तियों ने ताण्ड्य और शाय्यायच बाह्यणों का 
भ्वचन किया था, ये आये पाराशय ज्यास से कुछ ही थीछे के हैं, अतः 
पूनके कहे हुए त्राह्मण झन्‍्थ भी सहाभारत-कालीन ही हैं, संभवत: शत्तपथ 
६६॥९२६९ सें--- 


अ्रथ ह स्माह् ताण्डयः 
जिस त्ताण्ड्य का कथन है, वह इसी का सम्बन्धी है; 


इस भकार अनेक प्रमाणों से यद्द सिद्ध हो गया कि बाक्मषणों का 
भवचन सद्दाभारत काल सें ही हुआ है, अब जब दस छस बात पर 
दिचार करते दें कि वैदिक सूक्तों और घाह्मणों की तजम्वी अनादि झननन्‍्त 
थोथी बातों में क्या तारतम्य है तो इसारे सामने तत्कालीन ससाज की 
चस्तुस्थिति सन्मुख झा जाती है | *ह काल जब से आये लोग नो केवल 
आकाश, सूये और मभात को देखकर उन पर सोद्धित होते थे, वित्त 
जाति और जनपद निर्माण कर चुके थे--प्रजापत्ति, राज्य और नागरिकता 
के सभी स्थूत्त उपकरण निर्माण कर छुके थे तब वे केवज चृष्टि के देवता 
इन्द्र की अथवा प्रभात की देवी डा की स्तुति सीधे साथे ढंग से केसे 
फरते रहते £ उलमें अरब आडम्वर और एछदढ़ियों के साथ साथ प्रमांद 
ओर सांसएरिकता बढ़ गई थी । अब सायंकाल के अध्य से लेकर घडे-बड़े 
विधान के.राजसूय और अश्वमेघ-यज्ञों का अनुशान होता था जो वर्षों 
में समाप्ठ होता था। यज्ञों के नियम, छोटी-धोटी बातों का युरुत्च, धौर 
उद्देश्य-तुच्च रीतियाँ अब मनुष्यों के उन स्वच्छ दृ्यों से लिनसे «जप 
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के निर्मेल जल घरती में पहने पर धुल मिल जाती है | इसलिए बाद्णो 
की लिखने की प्रणाली में बड़ा शन्‍्तर उत्पन हो गया । 

ऐपेसा ही योरोप के साहित्य का इतिहास भी को साकी देता है! 
क्यों योरोप के मध्यकाल के इतिहास और कत्पत कथाएँ उसी प्रणाली 
पर नहीं बनाई गयीं जिस प्रणतनी में चौदहवीं शवाबिद और पन्द्रद्ववीं 
शताब्द में अन्थों का निर्माण हुआ था | क्‍यों हा,म और गिवन ने मध्य- 
काल की शैली का अजुलरण नही किया | स्काट ने हो क्यों मध्यकाक 
की शैली फा अनुसरण नहीं किया ? इनऊे चर्णित विषय तो एक ही थे । 

यह स्पष्ट है कि सहारानी एलिज्रा्रेथ के शासन कॉल धोौर शेकक्‍्स- 
वियर और खेकन के साहित्य के बाद मध्यकाल के योरोपियन साहित्य 
प्रणाली में लिखना सम्भव था | स्पष्ट था कि लोगों छो बुद्धि का विकास 
हुआ था । घतंमान तकंशास्त्र उत्पन्न हो रहा था--वाणिज्य-ष्यापार शिव्प 
ओर समुद्रीय यातायात में क्रान्ति हो रही थी--यही तो योरोपीय 
साहित्य के स्टि परिवर्तन का इंदिहास है। ऋग्वेद के सूक्तों में केषक् 
पंजाब का उच्लेख है--सभी यक्ञों सामाजिक संस्कारों और यज्ञषों का 
स्थान केंचल छिनघ तट है | या उसकी शारआ सरस्वती । 


परन्तु बाह्मपों में आधुनिक दिल्ली के श्ासपात प्रतर॒ल कुरुओं का 
आधुनिक कज्नौन के आसपास के देश में प्रचल पाँचाज्ञों का, 'उत्तराखंड' 
में विदेहों का, ग्रवध में कोशलों का तथा आधुनिक बनारस के आसपास 
काशियों का उल्लेख मिलता है । इन्होंने बड़े-बड़े आआइम्वरों से यज्ञों को 
किया और उनका अचार किया। इनर्मे अजातरज्जु, जनक, जबमेशय, 
जैसे प्रतापी राजा हुये | बाह्मणों में हम इन्दों को सम्यता और इन्ही 
का उल्लेख पाते हैं । पंजाब मानो मूल गया था | दक्षिया अमी छ्वा0 
न भा । या डसे लोग अगली मनुष्यों तथा पशुर्धों की भ्रुसमि समभते 


थे । परन्तु अन्त में सुत्र भनन्‍धों में तो हमें दुक्षिण के बड़े बढ़े राज्यों का 
लिक मिलता है । 


हु अध्याय | 









आरययक वाह्मण्ों के पीछे का साहित्य है। और इन्हें आह्मण्यों के 
अन्तिम अंश समके जा सकते हैं | सायण ने लिखा हैं कि उन्हें इसक्तिए 
आरण्यक छह्दा गया था कि वे वन में पढ़े जाते थे और ब्राह्मण उन यज्ञों 
में प्रयोग किये जाते थे कि जिन्हें गृहस्थ किया करते थे । 


इन झारण्यकों का महत्त्व इसलिए है कि वे भ्रसिद्ध, घामिक विचारों 
के विशेष भण्डार हैं जो उपनिषद्‌ कहलाये । वाह्मण गप्न्‍्धों के पीछे 
%पिल और बुद्ध के प्रौद़ विचारों फा प्रचार होने पर फिर ब्ाह्मणों को 
थोथी-निरथंक और बेहुदी वकवाद जीवित रहना झसस्भव था। उस 
समय भारतवासियों के हृदयों में एक नया प्रोत्साहन हो रहा था। 
[विन्ध्याचल के आगे एक नई भ्रुसि का पता लग रहा था, यह दक्तिणा 
पथ था । महात्मा अगस्य आायों को यह पथ दिखा चुके थे। उत्साह 
भक्ति और विवेचना से परिपुर्"ण उपनिषद्‌ लिखे जा रहे थे । जो जझाछूण्यों 
के प्रच्रल विरोधी थे । कदिल ने जो प्रकाण्ड दार्शनिक झौर तक्त्वदर्शी 
महासत्व था । अपने प्रगाद पाणिडत्य से भारतवर्ष भर में हलचल मचा 
दी थी और महान्‌ चुछू अपने दुःखवाद को समस्या को उच्च आत्मवाद 


के रूप सें--डस ब्राह्मण घसे और उसके पाप से ऊबी और प्यासी 
लगती को प्रदान करने लगे थे । 


फलतः आह्ायणों का क्तेप हुआ । विस्तृत और अर्थ विहीन नियमों 
को लोगों से ठुकरा दिया | तव फिर से सभी घ्स और समाज के नियम 
संक्षेप से खिखे गये । संक्षेप में लिखना--उन विस्तृत बाह्मणों से ऊज्ने 
हुए मलुष्यों के ज्षिए एक कत्ता बन गई। फलतः गूढ़ दार्शनिक विषयों 
का निर्माण हुआ । इस प्रकार भाद्मणों के आडस्त्रमय ताल पर सूत्र 
अन्धों के विवेकसय काल से बड़ी विजय पाप्त व्हो 
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डपनिषदो से आर कहीं कही ब्राह्मणों से भी यह प्रकट दोता है 
कि इस समय म्ाह्मणों ओर क्श्ियों में श्ेंछता की स्पर्ो अल रही थी। 
घाहछ्मण लोग चाह्म णों के यज्ञविधानों में फैसले थे--तव कजत्रियों ने उप- 
निषद्‌ का सूलतसत्व बह्मक्लान प्रास कर लिया था-यह चह्मज्ञान झाझणों 
को नहों बताया जाता था---आवश्यकता पड़ने पर छिपाया लाता था-- 
ऐसे मनोरजक उदाहरण हम नीचे पेश करते हैं-- 


विदेह जनक की भेंट कुछ ऐले ग्ाक्षणों से हुई जो कि अभी आये 
थे । ये श्वेतकेतु श्रारणंय सेरमघुष्म सत्ययक्ष, और याक्षवहकय थे । उसने 
पृछा--“ क्या तुम झग्निहोंच की विधि जानते हो 7” 

तीनों काह्मणों ने अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार उत्तर दिए 
परन्तु किसी के उसर दीक न थे । याज्ञववुक्य का उत्तर यथार्थ बात्त के 
मिकट था परन्तु वह पूर्ण ल था। जनक ने उनसे यही कहा भौर रथ में 
बैठकर चस दिया । 

ज्राह्मणों ने कहा--* इस राजन्य ने हम लोगों का झपमसान क्रिया 
है ।” याज्परक्य रथ पर चढ़कर राजा के पीछे गया और शंका निवारण 
की । ( शतपथ १९ ॥ ४ । < ) अबसे जनक बाह्यण समफ्रा गया | (शत्त 
जा० ११। ६। ६९१ 9 

श्वेसके तु आमरणेय पाँचालों की एक शॉजसमा में गया। ध्रवाहनं 
क्षत्रिय ने उससे पाँच मरन किये पर वह एक का भी उत्तर न दे सका + 
लब राजा! ने उसे मूर्ख कट्टकर भगा दिया-चेह पिता के पास लाया और 
झौर कट्ा--"पिछा उस राजन्य ने मुझसे पाँच अश्न किसे. « 


[ सातवाँ अध्याय | 








का भी उत्तर न दे सका । ” उसके पिता रौतस ने कहा---पुत्र ! यह 
बह्मविद्या हम भाह्मणों को प्रकट नहों है ५” दूसरे दिन वह राजा के पास 
गया और शिष्य की तरह समिचा लेकर सन्पुख वैदा-राजा ने कहा--- 
“हे गौतस ! यह ज्ञात तुम्हारे प्रथम और किसी भी घाह्मण ने नहीं प्राप्त 
किया था इसलिए आाह्ययों में सब से प्रथम सुर्हीं को में यह ज्ञान प्रदान 


फरता हूँ । यह दिय्या केवल ज्षत्रियों ही को थी और तब गौतम ने उसे 
चह ज्ञान द्विया १ 


(छोन्दोग्य० उप० €। ६) 
इसी उपनिषद्‌ सें एक दूसरे स्थान पर इसी म्रबाहन ने दो धमणडी 
बाहणर को निरुत्तर करके उन्‍हें श्रास्मा का ज्ञान अताया था। शतपथ 
व्राक्षण (५०१६१ १.।१ ) में और छान्दोस्प उप० (४।२) में 
एक ही कथा है--वह इस प्रकार है कि पाँच भाह्मणयुद्धप्थों और वेदा- 
स्तियों में इस चात की जिश्ञासा हुईं कि आध्मा कया है? और देश्वर क्या 
है?” थे उद्दल्षक आरुणं के पास गये | आरुणी को भी इस विपग्र में 
सन्देह था ? इसलियग्रे चह ग्श्वपति केंकय राजा के पाल उन्हें ले गया 
जिसने उन्हें सादर यहराया । वे दूसरे दिन हाथ में. समिधाएँ लिये हुच्चे 
राजा के सन्छुख शिष्य की भाँति गये और उसने वह ज्ञान प्रदान किया । 
कौशीतकि उपनिषद (६ ।३ 9 में लिखा है कि डह्ालक आारुणी 
और उसका पुत्र श्वेतऊेतु दोनों दाथ सें समिधाएँ लिये हुए विन्नगांगा- 
यनी राजा के पास गये झौर ससाधान किया | 
कौसीवकि डपनिपद्‌ (४ ) में प्रसिद्ध विद्यान्‌ गाग्येबालाकि भर 
काशियों के विद्वान रा सलाठशज्रु के वाद विवाद के विषय सें ण्क 
प्रसिन्द्‌ कथा लिखी है । इस घमण्डी ब्राह्मण ने राज के ललकारा परन्तु 
शएस््ार्थ से हर सया । तच्र अज्ञातशचु ने कहा है वाल्ाक्षि--ठुम केबल 
इतना ही ज्ञान रखते हो १ उसने फहा केवल इतना ही । तक झनाचशत्र 
पक आर सुझे च्यः 5 वि ष्> 
कदा--5मने सुफ्े च्यर्थ हो यह कहकर कखकारा के--ज््या सैं तुस्हें 
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ईश्यर का ज्ञान दूं । दे वाह्याकि, चद जो सत्र वस्तुओं का कर्तों है जिनरा 
तुमने वर्णन किया--चह सिसकी स्ट सच माया है केवल उसी का ज्ञाने 
भराप्त करवा चाहिये । 

छब बाल्लाकि अपने हाथ में इंधचन लेकर यह कइता हुआ आया 
'ब्या सें आपके निकट शिष्य के भाँति ऋऊ ? तद अजातशत्रु ने उसे 
उपदेश दिया । 

यदहे कथा-तथा रवेतकेतु आरुणेय भौर प्रताहन जैगकी की कथा भी 
घृहदारफ्यक डपतिषद्‌ से दी गई है । 

इनके सिा डपनिषदों में ऐसे अनगिनत वाक्य हैं जो दस बात को 
प्रमाणित करते हैं कि क्षत्रिय सच्चे धर्म ज्ञान के सिखानेवाज्े थे ! 

चैदिझ कान्त की समाधि होने तक आप ने बे २ राज्य स्थापित 
कर लिये थे--इस बात का पिछुले झध्यायों को ध्यानपूर्दक पढने से पता 
लग जायगा । गंगा और जमुना के द्वावे मे आया के बस जाने के उंप- 
रान्व ४। ₹ सौ वर्षो तक न तो इन्हें थुद्धू करने पडे, न कोई विक्ट यात्रा 
करनी पडी फल्त थे कृषि-शिल्प और विनिमय में लगे और कई सुगठित 
राज्यों की नीच डाल सके--जो सर्चेथा शान्त और आादश राज्य थे | एक 
राजा ने अपने राज्य की सुध्यवस्था का चर्णन इस ढंग से किया है-- 

"मेरे राज्य में कोई चोर, फंज्ूस, शराबी, अग्निहोत्र न करनेदाल्ता, 
सूर्ख वा व्यभिचारी ज्यो पुरुष नहीं है | ( छान्‍्दोग्यू० उ० ५ । २ » पैसे 
शब्द कष्टना किसी भरी राजा के जिए अत्ति महत्वपूर्ण थे | परन्तु जब हम 
देखते हैं कि ये राजा लोग उच्च फोटि के झधष्यान्मतस्व के क्लाता गुरु 
और विद्दानों में अपना समस्त समय ब्यत्तीत करनेवाले श्रे--तब्र हमें 
इस विषय में सन्देद वहीं रह क्षौाता कि बस समय की श्रबा की दशा 
ऐसी दी होगी जैसा कि अश्वपलि कैक्य का वाक्य घोषित करता है। 

इस प्रकार चेदेशिक युद्धां और संघर्षों से दूर बढ़ कर जाया ले कटा 
पेसे भ्यवस्थित और सुन्दर राज्य बनाये वहाँ उन्दोंने एस 7 


सातवाँ ऋध्याष ॥ ५४४२ 





किया--वह यह कि डनमें जातीय कहुरता ओर संकोर्णता उत्पन्न हो 
गई । यज्ञ कराना एक पैठ्क व्यवसाय हो गया और पीछे से चह्दी पु 
लाति या वर्ण के रूप में बद॒त शराया। चामिक रीतियों का आडस्बर 
बहुत श्राँघक बढ़ गया था । पुरोहितों के कृत्यों को राजा लोग स्पधों से 
फरते वे--स्पर्धों से दान देते थे--इसलिए उनका मान सर्च साधारण 
में खूब हो गया था। वे बेटी व्यवहार परस्पर करने लगे थे परन्तु अन्य 
कुल की कन्या कृपापूर्वक ले लेते थे पर देते नहीं थे यही दशा शजाधबं 
की हुई । उन्होंने भी श्रपन्‍्त एक वर्ण सुगढित कर लिया और बेदी 
व्यवहार में बही नियस प्र्चालत कर लिया । विदेदह कोशल आदि के 
राजा--रौज्य सत्ता, गढ और अ्मज्ञान के कारण प्रज्ञा की दृष्टि में देव- 
तुक््य साने जा रहे थे ; ऐसी दशा में उनकी कन्याएं सॉगने का साहस 
कौन करता £ परन्तु आद्यण घन और सम्मान में उनकी बराबरी के व्यक्ति 
थे ) उनके साथ बेरी व्यवहात उत्तका अथम अत्राघ रूप से चलता रहा 
पीछे बाह्म्णां ने जब क्षत्ियों पर प्रधानता प्राप्त की सब उन्होंने ऋतज्नियों 
को कन्‍्याएँ देवर बन्द्‌ कर दिया ! 
यह वात तो स्पष्ट दोती हैं कि इस काल में नो वर्णंमेद हुआ चह्द 
च्यचसाय प्रधान हुआ । व्यवसायों की मभिल्षता ही उसका कारण थी। 
वायु पुराण सें लिखा है कि--आदि वा कृत युग में जाति भेद नहीं था 
और इसके उपरान्त बह ने सलुष्यों के कार्य के अनुसार उनमें भेद 
किया । € उनमें से जो लोग शासन करने योग्य थे और लड्दाई मिद्दाई 
के कास सें उद्यत थे उन्हें औरों की रप्दा करने के कारण उससे ज्ञत्री 
चनाया ध्चे निःम्वार्थी लोग जो उनके साथ रहते थे, सत्य बोलते थे 
और चेदों का डच्चारण भी मभाँति करते थे माद्मयण हुण। क्रो लोग 
पतले दु्बेल थे, किसानों का काम करते थे, भमि बोतते बोसे ये, भौ 
उद्यमी थे; वे चैश्य अर्थात्‌ कषंक और जीविका उत्पन्न फरनेचा ले पं । हक 
* स्तोग सफाई करनेवाले थे और नौकरी कस्ते थे और जिनमें बहुल ही कस 
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चन्व वा पराकम था वे शद कट्दजाए। ” ऐसे ही ऐसे वर्शन और पुराणों 
मसेषाए जाते है । 
रामायण अपने शॉघुमिफक रूप से बढ़त पीले के काल में बनाई गई 
थी | कैसा कि हम ऊपर दिखला चुके है | उत्तर काशड के १४ ये अध्याय 
मे छिखा है कि कृत युग मे केवल ब्राह्मए है। लोग तपस्था करते गे; 
धञ््ता युग में क्षत्री लोग उत्पन्न हुए झोर तब्र थाधुनिक चार जातिपाँ 
बनी ! इस कथा की भापा के ऐतिहासिक भाषा में उल्यों कर डालने से 
इसका यह शर्थ द्ोता हैं कि वेदिक थुग में हिन्दू ओर्य लोग संयुक्त थे 
ओऔर हिंदुओं के कृत्य करते थे पर-तु ऐतिहासिक काव्य काल मे धर्मा- 
ध्यज्ष और राजा सोग जुदे होकर जुदी-जुदी जाति के हो गये झोर जन 
सरोधारण भी सेश्यों और शूद्रों को नोचघ्य जातियों में बट गधे । 
हम यह भो देख घुछे है कि महासारत भो अपने आधुनिक रूप से 
हुत्त पीछे के समय का भझनत्थ है। परन्तु उसमें भा जात्ति की उध्पत्ति के 
सत्यक्ष और यथाय वर्णन पाये ज्ञाते है । शान्ति पर के १८२ थे शब्याय 
में लिखा है कि * लाल झनड्ज वाले ड्रिंन लोग जो सुख्य भोग में भासक्त 
ऋक्रोधी और साइली थे और अपनी यज्ञादि की किय्रा को भूजल गायवे थे, 
वे चन्नी के वर्ण में दो गये | पीचे रंय के द्वित्न लोग जो सोंशो और खेती- 
वारो से अपनी जीविका पाज़ते थे और अपनी धार्मिक क्रिप्रायों को नहीं 
करते थे वे वैश्य दर्ण में हो गये | काले द्विज लोग जो अपवित दुए, गे 
झौर लालची थे और जो हर श्रकार के काम करझे झपना पेट भरते भे, 
शूद्ध वर्ण के हुए | इस प्रकार द्विन लोग अपने अपने कर्मो के अनुसार 
जुदे होकर सिन्न-भिक्ष जातियों में बट गये । ?? 
इच वाक्यों के तथा ऐसे हो दूसरे वाक्यों के लिग्वनेवाले नि.,सन्देद 
इस कथा को जोनते थे कि चारों जातियों की उत्पत्ति झझ्ा को देद के 
चार भागों से हुई है । परत्तु डन लोगो ने इसे स्वीकार न फरके इसे 
कवि का श्रलंकारमय वर्णन सम्रझा है। जैसी कि बह यथा में + 
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वे वराबर इस बात को लिखते हें कि पढहिले पहल जातियाँ नहीं थी 
और वे बहुत ही अच्छा तथा न्‍्यायसंगत अलुमान करते हें कि कास- 
काज झौर ध्यवसाय के भेद के ऋारण पीछे से जाति भेद हुआ | अच हस 
इस प्रसंग को होड़ कर इस यात पर थोडा विचार करेंगे क्र ऐतिहासिक 
काव्य काल में जाति सेद कविल प्रकार था । 


हम ऊपर कह चुके हैं पहित्ते पहल जाति भेद गंगा के तटों के प्रांत- 
वासियों ही में हुआ । परन्तु यह स्सरण रखना चाहिए कि इस रीति के 
बुरे फल तब वक दिखायी नहीं दिये और न तथ तक दिखायी दे ही 
सकते थे ज्ञ्ष तक कि हिन्दू लोगों के स्व॒तन्त्र जाति होने का अन्त नहीं 
हो गया । पेतिहासिक काध्य कात् में भी लोग दीक वाह्मणों क्षत्रियों 
को नोई घसे विषयक ज्ञान और दिद्या सीखने के अधिकारी सममके जाते 
थे दौर आहक्मणों उलत्रियों और चैश्यों में किसी-किसी अवस्था सें परस्पर 
विवाह भी हो सकता था | इसलिए प्राचोन भारतवर्ष का इतिहास पढ़ने- 
चाले इस जातिभेदु की रीति के आरब्म होने के ल्लिए चाहे कितना ही 
खफसोस क्यों न करें पर उन्हें याद रखनो चाहिए कि इस रीति के छुरे 

फल भारतवध में झुसलसानों के आने के पहिले दिखायी नहीं पड़े थे । 
श्वेल यजुबंद के सोलहवें अध्याय सें कई व्यवसायों के नाम मिलते हैं 
जिससे कि उस समय के समाज का पता लगता है जिस समय इस 
अध्याय का संग्रह किया गया था | थद्द बात तो स्पष्ट है कि इसमें लो 
नाम दिए हैं वे जुदे-जुदे ज्यवसायों के नाम हैं कुछ ऊुदी-हुदी जातियों के 
नहीं है। जैसे २० और २२ करिडका से भिक्ष-मिक्ष »कार के चोरों ब्या उल्लेख 
हैं और २६ दीं में घोड़ सबारों, सारथियों और पेदल सिपाहियों- का ! 
इसी प्रकार से २७ यों करि/डिका में लो बढ़इयों, रथ पर हल 
झौर लुद्दारों का उल्लेख है वे भो भिन्न-सिन्न लय ३2३80 >क 
भिन्न जॉतियाँ नहों हद उसी कशिडको से निषाद भौर दूसरे-दूसरे लोगों 

. हे भी वन हैं। यह स्पष्ट है कि ये लोग यहाँ को झ्ांदि देशब(सिनो 
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बल था पराकस था वे शुद्ध कदजाएु। ? वेसे ही ऐसे वर्णन और प्रराणों 
में पाए हाते है । 
रामायण अपने आधुनिक रूप में बहुत पीछे के काल में बनाई गई 
थी | जैसा कि हम ऊपर दिखला छुके है | उत्तर काणड के १४ नें ग्ध्याय 
मे लिखा है फि कृत खुछ हे केवल आफ्छश हं$ लोण सापर्था 'कप्ते थे, 
झा युन में उन्नी लोग उत्पन्न हुए और तब आधुनिक चार जांतियाँ 
बनीं | इस कथा की सापा का ऐतिहालिक भापा में उत्यों कर डालने से 
इसका यह अर्थ होता है कि वैदिझ सुग में हिन्दू झोर्य लोग संथुक्त थे 
और दिदुओं के हत्य करते थे परन्तु ऐतिहासिक काहए काल में घर्मा: 
ध्यक्त और राजा छोम जदे होकर जुदी-हुदी ज्ञाति के हो गये और जम 
साधारण भी चैश्यो भौर शूदी क्री नीचघ्थ जातियों में बाँट गये | 
हम यह भो देख चुके है कि सहयसारत भी भपो आधुनिक रूप में 
जहुत पीछे के समय का अ्रन्थ है। परन्तु उसमें भा जाति की उत्पत्ति के 
प्रत्यक्ष और यथाये वर्णन पाये जाते हें | शानित प्र के १८5८ वें अध्याय 
में लिखा है कि ८ ल्लाज्ञ भ्रज्ञ वाणे डिज लोग जो सुब्र कोग में आपक्त 
छोधी छोर सपइसी पे लौर अपनी यज्ादि की क्रिया को भूल गये थे, 
वे क्षत्नी के वश में हो गये | पीछे रंग के दिन लोग जक्षो गौगों मौर लेती- 
बारी से अपनी जीविका पालते थे और शपनी धामिक क्रियाञों को नहों 
करते थे ये वैश्य वर्ण मे दो गये | काले द्िज् खोग जो अपबवित्र दुए, कटे 
झभौर क्वालची थे और जो इर प्रकार के फाम करके अपना पेट भरते थे, 
श॒त्ष वर्ण के हुए ! इस झकार दिंज लोग अपने अपने कर्मो के असुसार 
जुदे धोकर शितज्षमिज्न खातियों में बढ गये ?*े 
इस वाक्यों के तथा ऐसे छी दूसरे वाकयों के ल्िखनेवाले नि.सन्देद 
इस कथा को लोनते थे कि चारों जातियों की उत्पत्ति शर्मा की देद के 
चार भागों से हुई है । परन्तु उन लोगों ने इसे स्वोकोर न फरके इसे 
कॉबि का अरलेकारमय वर्णन समझता है। जैसी हि बंद अथाये में है. भी।ा 


लक 
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वे बराबर इस बात को लिखते हैं कि पद्दिले पहल कात्तियाँ नहीं थी 
और वे चहुत ही. अच्छा तथा न्यायसंगत अनुमान फरते हैं कि फाम- 
काल झौर च्यवसाय के भेद के कारण पीछे से जाति भेद हुआ | थब इम 
इस प्रसंग को दोड कर इस बात पर थोडा चिचार करेंगे फ्ि ऐतिहासिक 
कास्य काल में जाति भेद किस प्रकार था | 
हम उपर कह चुके हैं पहिले पद्देल ज्ञाति भेद गंगा के तटों के ग्रोत्त- 
वासियों ही में हुआ । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि इस रोति के 
हुरे फल तब तक दिखायी नहीं दिये 'धोौर न तब तक दिखायी दे ही 
सकते थे जद त्तक कि हिन्दू लोगों के स्व॒तन्त्र जाति होने का भनन्‍त नहीं 
हो गया । ऐतिहासिक फाध्य काल में भी लोग ढोक ाह्म्ों क्षत्रियों 
क्ी नौह घममे विषयक ज्ञान और दिद्या सीखने के अधिकारी समम्के जाते 
थे कर आहाण चाँत्रियों और चैश्यों में किसी -फिसी 'अवस्था में परस्पर 
चघिचाह भी हो सकता था। इसलिए प्राचोन भारतवर्ष का इतिहास पढ़ने- 
चाले इस जातिभेद्‌ की रीति के आरम्भ होने के लिए चाहे कितना ही 
अफ्सोस क्‍यों न करें पर उन्हें याद रखनो घाद्धिणु कि इस रीति के शुरे 
फल भारतवर्ष में छुसत्तमानों के आने के पद्िले दिखायी नद्दीं पड़ें थे । 
श्वेत्त यजुवेद के सोलहर्वे अध्याय में कई ध्यवसायों के नास मिलते हैं 
जिससे कि उस ससय के समाज का पता लगता है जिस समय इस 
अध्याय का खंभह किया गया था | यह बात तो स्पष्ट है कि इसमें जो 
नाम दिए हैं वे-जुदे-लुदे व्यवसायों के नास हैं कुछ हुदी-जुदी बात्तियों के 
नहीं है | जैसे २० और २९ कणिडका में सित्र-भेत #कार के चोरों का उल्लेख 
है और २६ दीं में घोढ़ सचारों, सारथियों , और पैदल सिपाहियों. का । 
इसी भक्ार से ९७ वीं फशिडका में जो वढ़इयों, रथ वनानेवालों कुम्दारों 
और छुद्दारों का उल्लेख है वे भी भिन्न-भिन्न काये करनेवाले हैं कुछ 
प्भिन्न जॉतियाँ नहीं हैं । उसी कशण्डिको में निषाद और दूसरे-दूसरे' लोगों 
५ का भी चणेन है । यह स्पष्ट है कि ये ल्पेग यहा की आंदि देशवासिनी 
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जातियो में से थे और राज कल की नाई उस समय की हिन्दू समांज 
में सब्र से नीचे थे । 


इसी घन्थ के ३० वे अध्याय में यह नामादल्वी बहुत बढ़ाकर दी है । 
हम पहिले दिखला चुके हैं कि यह भध्याय बहुत पोछे के समय का है 
चोर वास्तव में उपोदघात है । पर इसमें भी बहुत से ऐसे नाम मिलते 
है ज्ञो केवज़ ब्यक्त्ताय अगंद करते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो विःसंदेढ 
कछादिवासियों के हैं कौर उसमें इसका तो कहीं प्रमाण ही नहीं मिल्ववा 
कि भैश्य लोग कई जातियों में बटे थे । उसमें माचनेवाले? वत्ताओों शी 
समभासदों फे नाम, रथ बनानेवालों, बददयों, कुम्दारों, जवाहिरियों, खेति- 
दरों, दीर बनानेवालो और धनुष वनानेत्रार्लों के भाम, बौने, कुबडे अन्घे 
आर बदिरे लोगों के, वैच और ज्योतिदियों के, द्वाथी घोड़े और पशु रखने 
बाचों के, नौकर द्वारपाल, रसोइयों भर लकड़िहारों के, चित्रकार और 
नामादि खोदनेवालों के, धोषी, रंगरेन और भाइयों के, विद्वान मनुष्य, 
घमणदी मनुष्य भौर कई प्रकार फी स्त्रियों के, चमौर, मछुआहे, व्याधे 
और ददेलियों के, सोनार और व्यापारी भर कई तरह के रोगियों के, 
नक॑लो घाज्न बनानेवाजों, कवि झौर कई प्रकोर के गयैयों के नाम मिलते 
है। यदद स्पष्ट है कि ये सब नाम बातियों के नहीं दें । इसके सिवाय 
साथव, सूत, भमिल, म्टगयु, स्वनिन, दुमेद आदि जो नाम आये हैंयपे 
स्पष्टत, चझादिवासियों के नाम हैं जो आरयेसमाज की छाया में रद्दते थे | 
यहाँ पर हमें केवल इतना ही और कददना है कि करीब करीब यही नामा- 
घली सैत्तिरीय ब्राह्मण में भी दी है । 
कूपर को नामावलो से जिस समय का इस वर्णन कर रहे हैं, उस 
समय के समाज और व्यवसाय का कुछ द्वाज् छामा ज्ञातां है; पर इस 
नामाचलो से थौर जाति से कोई सम्बन्ध नहीं है | पेलिहासिक फाब्य- 
फाल में कर इसके पीछे भी सुसलमानों के यदाँ गाने के समय तक 
बगाबर आायों में ले घहुत दी अधिक लोग वैश्य थे, यक्षपि वे कई प्रकार का 
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स्यवस्ताय करते थे । चैश्य ब्राप्रस झौर क्री यही सीन मिलकर चाये 
नाति चनाते थे और वे हुस जाति के सम स्वस्थ के और पेंवक विद्या 
भौर घन सीखने के अधिकारी थे । केवल पराजित भशादियासी एं जो शरद 
पाति के थे, भार्या' के स्वाचों से चअलग रक्से गये थे । 


पुराने समय की ज्ञाति-रीति और आजकल की ज्ाति- 
मुल्य सेंद हैं । पुराने समय में जाति ने बाह्मणों को कुछ चिझे 
फार और पत्नियों को भी कुछ विशेष अधिकार दिया था | पर आायी को 
कदापि चाँट कर अत्तग-अ्लग नहीं फर दिया था। मास्ण, क्षवी, ओर 
साधारण लोग यद्यपि अपना जुदा-जुदा पैदूक व्यवसाय करते थे, पर 
थे सव अपने को एक ही जाति का समझते थे, एक ही धर्म की शिक्षा 
ते थे, एक ही पाठ्शाला में पढने जाते थे; उन सब्र का एक ही साहित्य 
प्रीर कहाचते थीं, सब साथ ही मिल कर खाते-पोते थे, सब प्रकार 
से आपस में मेल-मिलाप रखते थे और एक दूसरे से विवाह भो करते 
परे और अपने को पराज्षित आदिवासित्रों से क्‍िन्न “ थ्रार्यजाति ” का 
कहने में अपना बडा गौरव समभझूसे थे । पर आज्कूल जाति ने 
आया को सेंकर्ों सम्प्रदायों म॑ जुदा-जुदा कर दिया है; इन सम्पदायों 


3 


ट। 


चंघ्य 


योंने 
ज्ाति-भेद्‌ चहुत ही बढ़ा दिया हैं, उनमे परस्पर घित्राह झोर दूसरे सा- 


साजिक देलमेल को रोक दिया हैं सब लोगों में घ्म, ज्ञान और स्राहिस्य 
का अभाव कर दिया है ओर उन्हें वास्तव में शुद्ध वना दिया हैं । 


हे 


वाहण ग्न्थों में बहुत से ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनसे जान पढ़ता 
है कि पहिले समय में जाति भेद ऐसा कड्या नहीं था जैसा दि पीछे के 
ससय में हो गया । डदाहरण के लिए ऐतरेय घाह्मण ( ६०-२६ से 
एक अपूे वाक्य सिलता है। जब कोई उछत्रो किसी यज्ञ में किसी ब्राह्मण 
का भाग खा लेता है तो उसको सन्तान माह्णणों के गुणवाली द्ोती है 
जो “ दान लेने में तत्पर, सोम की प्यासी और भोजन की भूलो होती 
है और अपनी इच्छा के अचुखार सब जगह घसा फरती है ” झौर. 
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“ दूपरी दा सीखरी पीढ़ी में वह एरी तरह वात्पत्प होते के गोग्य हो 
जाती है | ” जब वह वैरय का भांग॑ खा लेगा है तो “ उस के चैर॑य के 
गूणवाली ससन्‍्ताभ होगी जो दूसरे राजा को कर देगी ” और “ दूधरी 
वा सौसरी पीढ़ी में वे कोर वैश्य जाते के होने के योग्य हो जाते हैं। 
जब बह थूद्ध का भाग ने लेता है तो उसकी सन्तान मैं " शूद्ध के गुण 
होंगे, डन्दे नौमों उच्च ज्यतियों फी सेवा करनी होगी और वे श्रपरे 
मालिकों की इच्चानुसार निकाल दिये जायेंगे और पीडे जादेंगे ” और 
* दूसरी वा तीसरी पीढ़ी में वे शूद्रों की गति पाने के योग्य हो जाते हैं" 


किसी पहले के अध्याय में हम दिखला चुके हैं कि बेदों के राजा 
जनक ने याहुबरूणय को ऐसा छान दिया कि जो इसके पदिले दाहारा लोग 
नही शानते थे और तब से वह जाह्मथ समझे जाने लगे। ( शतपय 
माह ११, ५, २, ३ ० पेतरेय आहाण ( २, $ह ) में इलूपा के पुत्र 
कप का जृत्तान्त दिया है, जिसमें उसे, भ्ौर ऋषियों को यह कह वर संत 
से निकाल दिया था कि “ एक धू्त द्ासी का एश्न, जोकि आझण नही है, 
हम लोगों में फैये रह कर दीतिन होगा ) ” परन्तु कंवप देवताओं को 
जानता था चौर देवता लोण कवप को जानते थे और दृसलिए्‌ व 
ऋषियों की भर णी में हो साया । इसी प्रकार से द्ान्दीग्य उपनिषद (*, ९) 
में सत्यकराम जबाला की खुन्दर कथा में यड धात दिखलायों गयी है कि 
जन दिनो में सच्चे थौर विद्वान लोगों ही फा सा से अधिक चादर 
किया जाता था और वे दी सब से ऊँची जाति के समझे जाते थे | यह 
कथा शएनी सरणता भौर काब्य में ऐसी मनोदर है कि हम उसको यहाँ 
लिए देगा ही उचित सममंते हैं--- 

( १ ) जवाल के पुत्र सत्यकास ने अपनी साता को बुलाकर घुडा 
कि दे माता, में बच्चचारों हुआ ाद्षता हैँं। में किस चंश हा हूं ।* 

(६) उसने उससे कटा #पुन्र” में नहीं खानतो हूँ कि न किस 
चंश का है । मेरी युक्ावत्था में जप भुझ्े बहुत करके दासी का काम 
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करना पडता था उस समय मेंने तुझे गर्भ में घारण किया था । में यह 
नहीं जानती कि तृ किस दंश का हैं | मेरा नाम जवाला हैं, तू सायकाम 
है; इसलिग्रे यह कह कि मैं सत्यकाम लाव्ालि हैं । 


(३ )८चह गौतम हरिद्वमत के पास गया आर उनसे बोला ध्महा- 


शय में आपके पास अहछाचारी हुआ चाहता हैँ । मददाशय क्या में धापके 
पास थआा सकता हूँ १” 


( ४ ) " उसने उससे कहा “मित्र तू किस वंश का है ?? उसने उत्तर 
दिया, 'महाशय, मैं यह नहीं जानता कि में किस वंश का हैँ। 
अपनी माता से पूछा था, उसने उत्तर दिया कि "मेरी युवावस्था में 
मुझे बहुत करके दासी का काम करना पडता था उस समय मैंने 


मेने 
ज्ञय 


नुम्पे 
गर्भ में घारण किया था। मैं यह नहीं जानती कि तू किस वंश का हू । 


मेरा नाम जवाला है, तु सत्यकाम है, इसलिये महाशय में सत्यकाम 
जाबातजि हूँ ।? 


( £ ) इसने कहा * सच्चे ध्राह्मण के सिवाय और कोई इस प्रकार 


से नहीं बोलेगा । मित्र, जाओ इंचन ले झात्रो में तुमे दीक्षा दूगा । तुम 
खत्य से नहीं टले |” 


इसलिये यह सत्य-प्रिय चुवा दीक्षित किया गया और उस समय 
की रीति के अलुसार अपने गुरु के पशु चराने के लिये जाया करता था। 
कुछ समय सें उसने प्रकृति और पशुझों से भी डन बड़ी बड़ी बातों को 


सीखा लोकि ये लोग सीखनहार हृदय बाते मजुष्यों को सिखलाले हैं। 


ज्िख अग्नि को जलाता 
सत्य समय जब बह अपनी गौओं को याड़े में बन्द करने 
और खन्‍्ध्या की अग्नि में लकड़ी डालने के पीछे उसके पास चैठता था 
तो उसके पास लो राजहंस और अस्य पत्ती उड़ते थे उनसे भी बातें 
जीता था। तब यह युवा शिष्य अपने गुर के पास गया और उसमे 


बह जिस कुणड फो चराता था उसके चैल से, 
डससे, और ख 
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उससे तुरन्त पूछा “मित्र तुम में ऐसा तेज है जैसे कि तुम अद्म क्तो 
जानते हो । तुग्दे किसने शित्षा दी है ?” युवा शिष्य ने उत्तर दियो 
“सअनुष्य ने नहीं” जो बात युवा शिष्य ने सीखी थी वह यद्यपि उस 
समय के मन गढंत शब्दों में छिपी हुईं थी पर वह यह थी कि च्यारों 
दिशा, पृथ्वी, घ्वौकाश, स्वर्य और समुद, सूर्य, चन्द्रमा, अग्वि और छीवों 
की इन्द्रियाँ वथा मन, सारांश यद्द कि साश विश्व ही अहम अधोंव 
ईश्वर है । 

उपनिषदों की ऐसी शिक्षा है भौर यह शिक्षा इसी प्रकार की फलिपित 
कथाओं में चर्शित है जैसा कि हम झागे चंजकर दिखलावैंगे । जब कोई 
विद्वांद आह्मणों के नियमों, विधानों के अरोचक ओर विरथेक एष्ठों को 
उलदता है तो उसे उस सत्यकाम जाबाल के कैसी कथाएँ, जोकि मालुषी 
भावना भौर करुणा और उच्चतम सुचरित की शिक्षाओं से भरी हैं 
धीरज देनो भर खुरा करती है | पर इस कथा को यहाँ पर लिखने में 
हमोरा तान्‍पये यह विखलाने का है कि जिस समय ऐसी कथाएँ बनी थी 
उस खम्य तक जातिभेद के नियम इतने कड़े नहीं हो गये थे । हस कथा 
से दमको यह मालूम दोता दै कि दासी का लड़का जोकि झपने बाप की 
भी नहीं जानता था, क्रेवल सच्चाई के कारख सह्मचांरी द्वो गया, प्रकृति 
तथा उस समय के पंणिडत लोग उसे जो कुद्१र धिल्लल्लों सकते थे उन सत्र 
आंचों को उसने सीखा और घन्‍्त में उस समय के सबसे बड़े धर्मेशिक्षकों 
में हो गया । इसमें सन्देह नहों कि उस खमय को जाति भ्रथाओं में बडो 
ही स्वतन्नता थी । पोछे के समय को प्रथा की नाई” उस खमस रुकावर्ट 
नहीं थीं कि जंत्र चाह्म्ों को छोडकर छोर सब जाति को घर्म का स्ान 
दी नहीं दिया जाता था, घद्द ज्ञान जो कि जाति का मानसिक भोजन 
और ज्ञाति के जीवन का जीव दे | 

यज्ञोपचीत का प्रचार पेततिदासिक कांब्य काल दी से छुझा ; है ।सत- 
पथ याह्यण में ( २, ७, रे ) लिखा है कि लचब सब लोग प्रजापति + 
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यहाँ आये लो देवता और पितृ ल्लोग भो यज्ञोपतरीतत पढहिने हुए आए । 
झौर कौशोत्तकि उपनिषद ( २, १ ) में लिखा है कि सबको जीतनेवाला 
कौशीतकि यज्ञोपवीत पहिन हर डद॒य होते हुए सुये की पूजा करता है । 


इस प्राचीन काल में यज्ञोपचीत को गाह्मण, चतन्नी और वेश्य तीनों 
ही पहिनते थे, लेकिन केवल यज्ञ करते समय । पर हअव उस आचीन 
समय का हस वर्यंन कर रहे हैं उस समय के हिन्दू लोग सम्य 
और शिष्ट हो गये थे और उन्‍होंने अपने घर के तथा सामाजिक 
काम करने के लिये सूचम नियम तक बना खिये थे । राजाओं की सभा 


विद्या का स्थान थी और उसमें सब जभति के विद्वान भौर चुद्धिमान लोग 
चुलाए जाते थे, उनका आदुर सम्सान किया जाता था और उसे इनाम 
दिया जाला था । विद्वान अधिकारी लोग न्याय करते थे, और जीवन के 
सत्र कोस निय्स के अनुलार किये जौते थे। सब जातियों में मजबूत 
दीवारों और सुन्दर मकानों के नगर बहुतायत से ड्ो गये थे, जिनसे 
स्यायाधीश, दण्ड देनेवाले और नगररक्षक लोग होते थे। खेती की 
उज्ञति की जाती थी और राज्याधिकारी लोगों का काम कर डगाहने 
ओर खेतिहारे के हिंत की ओर ध्यान देने का था। 


विदेदों, काशियों और कुरु पंचालों की नाई सम्य और विद्ान्‌ 
राजाओं की सभापं उस समय में विद्या की मुख्य जगह थी। ऐसी 
सभाओं से यज्ञ करते और विद्या की उन्नति करने के दिये विद्यान्न्‌ 
परिडित लोग रकक्‍्खे जाते थे और बहुत से ्ाक्मण अन्ध जो कि हम लोगों 
को आजकल आप है उन्हीं सम्प्रदायों के बनाये हुए हैं जिनको नींव इन 
पारिडतां से डाली थी | बड़े बड़े अवसरों पर विद्वान लोग बड़े बड़े दर 
के नगरों और साँचों से आते थे और श्यस्वार्थ केवल क्रिया संस्कार 
के होविएय सें न होता था, वरन्‌ ऐसे ऐसे विषयों पर भ्ते जैसे कि मलुष्य 
का सन, मरने के पीछे आत्मा का उद्देश्य स्थान, आनेवाली डुनिरयाँ, 


4४० [ वेद और उनका साहिदय 





देवता, पितू और सिन्न भिन्न तरह के जीयों के विषय में, और उस से 
ब्यापी ईश्वर के विषय में जिसे कि हम सब चीजों मे देखते हैं । 
घर विद्या फा स्थान सिर्झ सभा ही नहीं थी । विद्या की उन्षति के 
लिये परिषद्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मणों के विधालय थे, जोकि ओरुप के विद्याक्नयों 
का काम देते ले और इन परिपदों में झुवा लोग पिद्या सीखने हाते थे 
कृददारण्यक उपनिपद्‌ ( ८, * ) में इसी प्रकार से लिखा है कि श्वेंतकेतु 
वद्या सीखने के लिये पंचालों की परिषद्‌ मे गया। ग्रोफेसर मेक्समूलर 
ने अपने संस्कृत साहित्य के इलिहास में ऐसे वाक्य उद्छत किये है जिनसे 
ज्ञान पढ़ता है कि इसके ग्रत्थकारों के अज्जुपार परिषद्‌ में २१ ब्राह्मण 
होने चाहिए जो दुर्शन वेदान्त और स्खदि गाण्यों को शच्छी तरह जानते 
हों पर उन्होंने यह दिखलाया हैंकि ये नियम पीछे के समय की स्मृति की 
छुस्तको मे दिपे हे और ये ऐलिदासिक कांब्पम काल में परिष 
वर्णन नहीं करते । पराशर कद्दता है कि किसी गाँव के चार या तीन 
योग्य आश्ण भी जो वेद जानते हों भौंर दोमारिन रखते हों, परिषद्‌ 
बना सकते हे । 


इन परिषदों के सिवाय अकेले एक एक शिक्षक भी पाठ्शालाएँ 
स्थापित करते थे जिनकी तुक्षना योरोप के प्राइवेट स्‍कूलों से दी जा सकती 
है छर इनमे बहुत से बहुधा देश के भिन्न भिन्न भागों से विद्यार्थी लोग 
इकह्ठ हो जाते थे। ये विद्यार्थी रहने के समय तक दास की नाई शुरू को 
सेवा कस्ते थे भौर बारह वर्ष बाद इससे भी शधिक समय के पीछे गुरु 
को उचित दत्तिणा देकर अपने धर अपने व्वालायित सम्बन्धियाँ के पास 
लौट जाते थे । उन पिद्दान्‌ जाहाण लोग के पास सी जो चूद्धावरथा में 
संसार से जुद्दा होकर वनों में जा चसते थे, बहुघा विद्यार्थों दोग इकटठठ 
हो जाते थे और डल समय की झधिकतर कल्पवाएऐँ इन्ही बन मे रहनेवाले 
विरक्त साधु और विद्यान्‌ मद्भास्माओं को है । इस तरद् से हिन्दू लोगों 
में विधा और ज्ञान की जितनी कदर थी उतनी कदाचित किसी दसरी 
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ज्ञाति में पाचीन अथवा नवीत समय में भी नदीं हुईं । हिन्दुओं के धर्म 
के अनुसार अच्छे काम व धर्म की क्रियाओं के करने से केवल डनको 
उचित फल और ज्ञीवन में सुख दी मिलता है, पर ईश्वर में मिलकर 
एक हो ज्ञाना, यह केवल सच्चे ज्ञान ही से श्राप्त हो सकता है | 

लव विद्यार्थी कोग इस तरह से किसी परिपद्‌ में अथवा गुरु से उस 
की परम्परागत विद्या सीख लेते थे तो वे अपने घर आकर विवाह करते 
थे और गृहस्थ होकर रहने लगते थे | विवाह के साथ ही साथ डनकी 
गृहस्थी के घसम सी आरम्भ होते थे और सृहस्थ का पहला घर्म 
यह था कि चह किसी छुभ नज्नत्र सें होसारिन को जज दे, सबेरे और 
सन्ध्या के समय अग्नि को दूध चढ़ाया फरे, दूसरे घमें के थौर गृुहस्थ 
के कृत्य किया करे, ओर सबसे बढ़ चढ़कर यह कि अतिथियों का खत्कार 
किया करे । हिन्दुओं के कर्तव्य का सार चीचे लिखे सेऐ वाक्‍यों में सममा 
गया हैं;-- 

“सत्प बोलो ! अपना कत्तेच्य करो ! वेदों का पढ़ना सत भूलो ! 
अपने गुरू को डचित दुज्षिणा देने के पीछे बच्चों के नीव का नाश न 
करो ! सत्य से मत व्लो ! कतंच्य से सत टलो ! हित्तकारी बातों की 
लपेक्षा मत करो ! वड़ाई में आलस्य सत करो ! चेद के पढ़ने पढ़ाने में 
अआल्स्य संत करो !/? 

“देवताओं और पितरों के कामों को सत भूलो ! अपनी मष्त्ता को 
देवता की नाई सानो ! अपने पिता बते देवता को नाई सानो ! अपने 
गुरु को देवता की नाई सानो ! जो कास निष्कलंक हैं उन्हीं के करने में 
चित्त लगाओ, दूसरों में नहीं ! नो जो अच्छे काम हम लोगों ने किये 
हैं उन्हें तुम सी करो !? 


( तैत्तितीय उपनिषद्‌ १, २१ 
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छान्दोग्य उपभिषद्‌ ०, "१३, १७, १६, १०, २४; शत्तपथ ज्राह्मण २ 
२, ४८३ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ $, व १२ आादि ) 
छाम्दोग्य उपनिषद्‌ के निम्नजिलित वाक्य से डस समय की दे 
घातुझों का पत्ता लगता है;-- 


*ज्िस त्तरद्द कोई सोने को लव॒ण ( सोदागे ) से जोडता है, चांदी 
को खोने से, दीम को चाँदी से, जरते को टीन से, जोदे को जस्‍्ते से 
काठ को जोदे अथवा चमड़े से ” 

(्‌ ४, १७, ७ 


ऐतरेय म्राह्मण ( ८, २२ ) में लिजा है कि अभि के पुत्र ने दस 
हजार हाथियों और दुस इजार दासियों को दान दिया था नोकि "गल्‍े 
में आभूषणों से अच्छी तरद से सब्वित थी औौर सब दिशाओं से लाई 
गई थीं,” एर यदड्ट बात स्पष्टउ: बहुत बढ़ा चढ़ा कर खिखी ययी है । 


इस्तिनापुर और काम्पिल्य भर अयोध्या और सिथिला के निवा- 
स्षिपों के, तीन इनार वर्ष पद्दिले के सामाजिक जीवन का, अपनी आँखों 
के सामने चित्र खींचना चाद्विये । उतर समय नगर दोवोरों से घिरे रहते 
थे, उनमे सुन्दर सुन्दर भवन होते थे और गनियाँ होती थीं । दे आाज- 
कल के मकानों और सद्फों के समान नदी होते थे वरन्‌ उस आ्चीन 
समय में सम्भवत्तः बढुत ही भ्रच्छे होते थे । राजा का मदृज् सदा नगर 
के बीच में होता था जदाँ कोलाइल युक्त सर्दोर, असम्य लिपाही, पविन्न 
साधु सन्त भोर विद्वान घुरोहित प्रायः झाया जाया करते थें। बड्ढे बड़े 
अवसरों पर लोग राजमदइल के निकट इकटे दोदे थे, राजा को चाइते 
थे, मानते थे, भौर उसकी पूज्ना करते थे और रागभक्ति से बढ़कर और 
किसी बात को नहीं सानते थे । खोना, चांदी वर भवाहिर, गाडी, धोड़ा 
खचर और वुस लोग और नगर फे शासपास के स्वेत हो ग्रदस्थोी भर 
अंश वासियों फा धन भथौर सम्पत्ति थे | उन ल्लोगों में सब 
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घरानों में पवित्र झरित रहती थी । वे श्रतिथियों का सत्कार करते थें, 
देश के कानून के अनु पार रहते थे, घोक्मणों को सहायता से बलि 
इत्यादि देते थे और विद्या की कदर करते थे । प्रत्येक आाये बालक छोटे- 
पन से ही पाठशाला में भेजा जाता था । घाह्मण छ्त्री और चेश्य सब 
एक ही साथ पढ़ते थे और एक ही पाठ और एक ही घर्स की शिक्षा 
पाते थे। फिर घर आकर विवाह करते थे और गृहस्थों की नाई 
रहने लगते थे। पुरोहित तथा योछा लोग भी जन साधारण के एक 
अंग ही थे, जब साधारण के साथ परस्पर विवाह आदि करते थे और 
जन साधारण के साथ खाते पीते थे | अनेक प्रकार के कारीगर सभ्य 
समाज की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते थे और अपने पुश्तैनी 
च्यवसाथ को पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे, परन्तु वे" लोग जुदे जुदें होकर 
भिन्न भिन्न जातियों से नहीं वंट गए थे | खेतिहर लोग अपने पशु तथा 
हल इत्यादि लेकर अपने अपने गाँवों से रहते थे और हिन्दुस्तान की पुरानी 
प्रथा के अनुसार प्रत्येक गाँव का प्रदन्‍्ध और निपटारा उस गाँव की पं चायत्त 
द्वारा होता था | इस प्राचीन कोवन का वर्णन बहुत बढाया ज्ञा सकता 
है पर सम्भवतः पाठक लोग इसकी स्वयं दो कल्पना कर लेंगे। हम अब 
प्राचोन समाज के इस साधारण वर्णन को छोड़कर इस वात की नल्ांच 
करेंगे कि उस ससाज की-स्त्रियों को कैसी स्थिति थी । 

यह तो हम दिखला ही जुके हैं कि प्राचीन भारतवर्ष में स्त्रियों का 
बिल्कुल परदा नहीं था 4 चार हज्ञार वर्ष 
से हो हिन्दू स्त्रियों का समाज सें प्रतिष्ट 


ब त्‌ स्थान था, थे पैतृक सम्पत्ति 
पाती थीं और सम्पत्ति की मालिक होती थी, वे यज्ञ 


ओर धर्सो' के काम 
सें सम्मिलित होती थी, दे बढ़े बडे अवसरों पर बड़ी बड़ी सभाओं मे 
जाती थी, ये खुन्नसखुद्या आम जगहों से जाती थी, वे चहुधा उद्ध समय 
पड शाख और विद्या से विशेष योग्यता पांती थीं थऑौ 


; र राजनीति तथा 
“सन में भो डनका उचित अधिकार था, यय्वि दे सनुप्षों के समान 


हुए कि हिन्दू सम्पता के आदि 





पड [ बेद और उनका सांहिय 





में इतनी स्वाघीनता से नहीं सम्मिलित होती थी जितना कि झॉजकल 
थौरप की ख्त्रियाँ करतो दें, पर फिर भी उन्हें पूरे पूरे परदे और केद में 
रखना हिन्दू लोगों की चाज्ज नहीं थी ॥ 

आक्ाण अल्थों से बहुत से ऐसे ऐसे वाक्य उद्छन किसे क्षत्र सकते हैं 
जिनसे जान पड़ेगा कि मख्विय्रों की उस समय बडी भरत्तिष्ठा थी, पर दम 
यदाँ केवल एक यीौ दो ऐसे ऐसे घाक्य उद्छत करेंगे । इनमें से पढिला 
वाक्य, जिस दिन याज्षदकक्य धर बार चोडकर बन में गये उस सन्ध्या फो 
थाज्ञवक्क्य और उनकी स्थी की असिद्धु बातचीत है | 


(१ ) जब याज्ञदल्क्य दूसरी बृत्ति घारण करनेवालाः था तो उसने 
कट्टा * मैज्नेयी, में अपने इस घर से सच सच जा रहा हैँ। इसलिये- 
भ तुक में और कात्यायनी में सब बात दोक कर दूँ । ? 


(२) सैचे थी ले कहा * मेरे स्वामी, यदि यह छन से भरी हुई सब 
पृथ्वी दी मेरी होतो तो कहिए कि क्या सें उससे झमर हो जाती। 
याक्षवल्क्य ने उत्तर दिया “ नहीं, तेशा जीवन धनी लोगों के जीवन की 
नाईं होता | पर धन से शमर दो जाने की कोई आशा नहों है | * 


(३६) तब मैत्रेयी ने कहा, "में उस वस्तु को व्तेकर क्या करूं कि 
जिससे मे अमर सो नहीं हों सकती ! मेरे स्वामी, झाप अमर होने के 
विषय में जो कुद्च जानते दो सो सुरू से कट्टिये । 


( ४ ) याज्षवसक्य ने उत्तर दिया ” तू मुम्झे सचमुच प्यारी है, 
सु प्यारे वाद्य फद्दली है | था, यदाँ बैंड, सें तुमसे इस बात को बताऊँगा | 
जो कुछ में कद्दता हैं उसे सुन/ः-- 

ओर तब उसने उसे यद्ध ज्ञान दिया जो कि बारस्वार डपरनिषदों में 
बहुत जोर देकर चर्णंतर किया गया है, कि सर्च व्यापी ईश्वर पति में, खतरी 
में, पुत्रों में, घन में, घाह्मणों और उच्ियों में और सारे संसार में, देवों 
भें, सब जीवों में, सारांश यद्द है कि सारे विख दी मे है।.. 


सातवाँ अध्याय ॥ 





लोकि बुद्धिमती, सुगवती और विद्वान खो थो, इस बड़े सिद्धान्त को 


स्वीकार किया और सममकका 
से भधिक करती थी । 


बहदारणयक उपलनिषद्‌ 


हमारा दूखरा उद्छत भाग मो डसी उपनिषद्‌ से है और यह विदेहों 
के राजा जनक के यहाँ परिडतों को एक बड़ी सभा से सस्वन्ध रखत्ता है-- 

८ ज्बक विदेंद ने एक यज्ञ किया जिसमें ( अखसेध के ) याक्िकों 
को बहुत सर दक्षिणा दी गयी | डरूसें कुरुओं और पांचालों के ब्राह्मण 
आये थे आर जबक यह जानना चाहते थे कि उनमें से कौन अधिक पड्ढे 
है। अतपुव उन्होंने हजार गौझों को दिखाया और प्रत्येक के खींघों मे 
( सोने के ) दस पद बाँघे । 

« रच जनक ने उब सभों से कहा ' पृत्य ब्राह्मणों, आप लोगों में 
जो सब से चुद्धिमाच हो वह इन गौओं को हाँके | ” इसपर उन ब्राह्म॒यों 
का साहख न हुआ, पर याज्ञवत्क्थ ने अपने शिष्य से कहा मेरे प्यारे, 


इन्हें हाँक लेजञाओ ? उसने कहा ' खामद्‌ को जय !! और उन्हें दाँक 
जख्ैगया ॥ ?? 


और वह इसकी कदर संसार की खब सम्पत्ति 


इस पर ब्ाह्मणों ने बडा क्रोध किपा और वे घमंडी याज्ञदल्क्य से 
झश्न पर प्श्न पूछुने लगे। पर याक्षवल्क्य अकेले उन सब्र का सुकाबला 
करने योग्य थे । होचे सस्वरलू, जारव्यरव आरत साथ, भुज्यु लाह्मायनि, 
उपस्त चाक्रायन, केहाल कौशनितकय उद्धालक आरुनि, तथा अन्य ज्ञोग 
याज्ञचल्स्य से प्रश्न पर प्रश्न करने लगे, पर याज्षवल्क्य किसी बात में कस 
नहीं निकला और सब पंडित एक-एुक करके श्गन्त हो गये | 


रे इस बड़ी सभा में एक ब्यक्ति ऐसा था ज्ञो उस समय की विया 
र्‌॒ पारिडत्य में कम नहीं था, क्योंकि चह व्यक्ति एक री थी ( यह एक 
टली अपु्द बात है जिससे उस समय के रहन सहन का पता “गता है 
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चद्द इस सभा में खड़ी हुई भौर बोली कि * हे योश्त्रल्क्य, जिस मकार 
से काशी अथवा विदेहों के किसी योझा का पत्र थपने डीले घनुप में 
डोरी रूगा कर और अपने द्वाथ मे दो नोकीली श्र को बेधनेवाले तीर 
लेकर युद्ध करने खड्डा होता था, उसी अकार ले में भी दो भश्नों को 
लेकर तुमसे लड़ने के लिए खड़ी हुईं हूँ | मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो 
थे प्रश्न किये गये और इनका उत्तर भी दिया गया और यागी वाच- 
घनवी चुप हो गई । 

हिन्दू खियाँ अपने पति को चद्धिविषयक साथिनी, इस जीवन में 
डउचकी प्यारी सहायक और उनके घमे विषय कासों की अभिन्न भागिनी 
सममी जाती थीं और इसी के गनुसार उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी 
भा । वे सम्मभति और बपौती की भी सालिक होती थी, जिप्से प्रगट 
होता है कि उनका कैसा झ्यादर था । 

बहुतसी दूसरी ग्रादीन जातियों की नाई हिन्दुओं में सी बडुभाय॑ता 
प्रचलित थी । क्योंकि एक मनुष्य के कई स्क्ियाँ होतो हैं, पर पुक के पक 
साथ डी कई पत्ति नद्दों दोते। ?? 

(ऐतरेय नाह्मण ३५ २३ » 

ऐतरेय बाह्म्ण ( १, ८, ३, ६ ) में एक अदूशुत वाफ्य है जिसमें 
तीन वा चार पीढ़ी तक झात्मीय सम्बन्धियों मे विवाह करने की मनादी 
है, * इसलिये भोगनेवाले ( पति ) झौर भोगनेवाली ८स्थ्री 3 दोनों 
एक दी मसलुष्य से उत्पन्न होते हें। * * क्योंकि सम्बन्धी यह कहते हुए 


इसी ख़ुशी से हकट्ठे रहते हैं कि तीसरी वा चौथी पीढ़ी में दम लोस 
फिर सम्मिलित दोंगे । ? 


८ वां अध्याय 
चेदाँग 


मुण्डक उपनिषद्‌ से विद्या के दो भेद किये हैं, एक परा और दूसरी 
अपरा, अंक्तय भह्मज्ञान करानेयाली विद्या को परा व्रिद्या कहते हैं, किन्तु 
अपरा चिद्या में ऋग्वेद, यजुवे द, सामचेद, अथवेवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छुन्द और ज्योतिष हैं । छडों वेदांगों की यह सब से प्रोचीच गणना है, 
मारम्स से न तो इनके विषय पर विशेष पुस्तके थीं, और न विशेष शाखाहो थों, 
(कितु केचल विषय सात्र ही था, जिसका अध्ययन चेदों के साथ ही साथ धो 
जाता था, अतएव बेदांगों का आरस्भ ब्राह्मणों और आरण्यकों में भली- 
भकार मिल सकता है, समय पाकर इन विपयों के ऊपर अधिक से अधिक 
उत्तम ठह् के अन्थ लिखे गये और भत्येक चेंदांग की उथक्‌ शाखा यद्यपि 
चह वेदों की सीमा से ही थी--वन गई, छुट्दों चेदांगों में से कल्प और 
ड्योतिप के अतिरिक्त चार चेदांग केवल वेदों को ठीक-दीक डच्चारण करने 
ओऔर उनको समकते के लिए हैं | कल्प घामिक यज्ञों और ज्योत्तिप ठीक 
समय को समझाने के लिये है । 


शिक्षा के विषय पर लिखे हुण शिक्षासूत्र लगभग कल्पसूत्रों के 
समान पाचीन हैं, दोनों सें केवल इतना अन्तर है कि जहाँ कल्पसूत्र 
घाहाण अन्चों के उत्तर भाग हैं वहाँ चेदांग शिक्षा का विषय चेदों की 
खंहिताओं के निकट है 
श्र्स देदांग का सब से प्राचीच वर्णन सैतिरीय आरण्यक ( ७.१ ) में 
अथवा दैत्तिरीय व्पनिषद्‌ ( १.२ ) में मिलता है, जहाँ. अक्तरों, जोर 
०४ "22 क कक स्वर॒ कर ऋसबर् पा में शब्दों की 
पज्ञाव ब से शिक्षा को छु: अ्यायों से विभक्त किया 
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गया है, यज्षो के समाल ही शिक्षा का भी घामिक झ्ावश्यकता से हो 
जन्म हुआ, क्योंकि किसी यज्ञ कार्य को पूर्ण करने के लिये केवल उनको 
उस यज्ञ को जानना ही आवश्यक नहीं है किन्तु वेद सनन्‍्त्रों का दोक-ठीक 
उच्चारण और उन्कत दिना गलती किये हुएु पूछ करना भी थ्राचश्यक 
है, इससे यह परिणाप्त निकल्तता है कि शिक्षा के ऊपर ग्रन्थ लिस्पे जाने 
के पूर्व हो वेदमन्त्र शिक्ता के क्रम पर आ चुके थे, कयोंकि पआग्वेद के मंत्र 
उस रूप में नही मिल्कते जिसमें उनको आरग्मिक काझ में बनाया गया 
था, यद्यपि सम्पादकों ने कोई भी शब्द स्वर्य नहीं बदलता किम्तु उसके 
शब्दों में विशेष उच्चारण, विशेष उतार चढ़ाव के रुपर इत्यादि इस प्रकार 
डाल दिये गये कि बह दीक-टीक शिक्षा के ढद्स्‍ पर बन गये, डदाहरणाये 
संहिता में हम पढ़ते हैं । - 
्ट त्वंह्मंग 99 
किन्तु यद प्रमाशित किया जा सकता है कि प्राचीन सूचकारों से इसको 
* स्व हि ऊंगे ” कहा! था, अतएवं पेदिक संहिताएँ सरवर्य भी शिक्षा के 
विद्वानों की रचमाएँ हैं, किन्तु संहिताओं में रखे हुए संद्विता पाढ के 
अतिरिक्त * पद पा ! भी किया लावा है, जिसमें प्रयेक शब्द को प्रथब्‌- 
एके करके पढ़ा जाता है, दफ्तिएण भें घन पाठ, जद पाठ थादि अन्य भी 
अनेक पाठ अ्चज्षित है, संद्वितां पाठ भौर पद पाठ की विभिश्नन। एक 
डदाहरण से स्पष्ट हो जावेगी, “ग्वेद्‌ का एक मन्त्र यह है-- 


« झरिन, पूदें भिक्र पिभिरीड्यो शूतनैस्त स देखाँ पद वक्तति पद पाठ 
में इसको इस अकार कर दिया जावेगा--- 


अग्नि, पूतेति.--ऋपि-प्िः | नूतने । उर्द सदेवाँ | झा। इुद ! 
चन्नवि । 


ऋग्वेद का १द्‌ पाठ करनेवाला शाकदय समा जाता है यह यही 
अध्यापक है, मिप्तका ऐतरेय शमारण्यक में दर्णेन था ख़ुका है । 


आठवाँ अध्याय ] 






अतएुव संहिता पाठ और पद्‌ पौठ शिक्षी सम्प्रदाय के सब से भाचीन 
कार्य हैं, इस विषय के अन्यों में सब से प्राचीन अन्य आ्रातिशास्य है, 
लिनमें ऐसे नियम हैं कि उपचकी सहायता से कोई भी संहितापाठ से पद 
पा बना सकता है, अतएव उनसे उच्चारण, जोर देने, शब्द के वनाने 
और वाक्य में के शब्द के आवश्यक और अन्तिम्त अंश पर स्वर का उतार 
चढ़ाव, स्वरों को लग्ब करने, सारांश कि संद्विता को पूर्ण रूप से पाठ 
करने के ढंग पर प्रकाश डाला गया है। चेढों की प्रत्येक शाखा के पास 
इस अकार के बन्‍्य होते थे, अतरव इस विषय का नाम प्रतिशाख्य ( एक 
शाख के लिये पाण्य पुस्तक) पड़ गया । यह प्रातिशार्य पाणिनि से प्राचीन 
समझे जाते हैं | संभवतः यह कहना अधिक ठोक होगा कि पाणिति ने 
चतंसान प्रतिशार्यों का अयोग एक अधिक प्राचीन रूप सें किया था, 
उदाहरणार्थ, जत्र कभी वह वैदिक सन्धि को ल्लेता है वह सदा ही उनके 


चरणुन में अधरा रहता है, जब कि प्रातिशाल्य कौरविशेष कर अथर्ववेद का 
प्र्तिशास्य वैयाकरणों की परिभाषिकताओं के आधीन हैं। 


सब से प्राचीन ऋग्वेद पत्तिशारूय है जो शौनक का कहा जाता है । 
( यही शौचक झआश्लायन का अध्यापक ससभझा जाता है, इस विस्तृत 
अन्ध में तीस कारड हैं । यह प्रातिशाख्य पद्म सें है। संभवत 


* यह किसी 
पाचीन सूत्र अन्थ का रूपान्तर है क्योंकि अनेक मन्धों से इसको सूत्र भी 
कद्दा गया है। 


सैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
रोचक चत गया है, 
ग्य॒है। 


सूत्र अपने अतेक अध्यापकों के नासों के कारण 
इसमें लगभग वोील अध्यापकों का चर्णन किया 


ह अिलसनेय प्रातिशाडबथ सूत्र अपने को का व्पाथयन रचित बतलावा है, 
ते आचायों से यह शौनक 


हक का नाम भी लेता है, इसमें श्ाद अध्याय 
है मातेशसत्र इस पातिशख्य का उपसंददार ;हैः। 
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शौनक के सम्प्रदाय से सम्पन्ध रखनेवाला अथवंत्रेद प्रातिशास्य इस 
प्रकार के अन्य ग्नन्‍्थों की अपेक्ता अधिक व्याकरणपुर्ण है । 


पुक साम प्रातिशाएय भी है, परच्पसुत्र सामवेद्‌ के उत्तरमण का एक 
पकार का भधांतिशाण्॑य है, सामवेद के मम्त्रों के गायन के ऊपर एक ओर 
न्‍थ पह्चविघसून्र भी है । 


इन प्रातिशाख्यों का महत्व दो प्रकार से है, प्रथम तो यदढ कि इनमें 
आरतत में व्याकरण के अध्ययन का इतिहास छिपा हुआ है, जोकि जहाँ 
तक हम सममते हैं पातिशाख्यों के साथ ही झारमभ्भ होता है ॥ दूसरे इनका 
महरव हस बात में हैं कि यह अपने साथ में भी संद्विताओं के उसी रूप 
में होने की गवाही देते हैं, जिसमें कि वह हमको शाज मिलते हैं; ऋग्वेद 
प्रातिशार्य पर विचार करने से पता चलता है कि ऋषकू-प्रातिशास्य के 
समय ऋग्वेद न केवल दस मण्डलों में हो विभक्त था, किन्तु उसके मंत्रों 
का भी वही क्रम था जो हमको आज मिलता है । 


यह आतिशाख्य वबेदांग शिक्षा के सच से प्राचीन रूप हैं, उनके अति- 
रिक्त बहुत से नवीन ग्रन्ध सी हैं, जिनका भास शिक्षा है शौर जो अपने 
को भारद्दाज, व्यास, वशिष्ठ और याक्षवल्क्प आदि बढ्े-बढ़े ऋषियों की 
रचता बतलाते हैं । यह डढीक उसी प्रकार प्रातिशाख्यों का अनुसरण 
करते हैं जिस प्रकार बाद में स्मृतियों ने घमसूत्नों का अनुगसन किया, 
इनमें से कुछ शिक्षा प्राचीन भी है थौर उनका किसी न किसी प्राति- 
शाए्य से भी सम्बन्ध है, उदाइरणार्थ, व्यास शिक्षा का सम्बन्ध तैत्ति- 


रीय प्रातिशाख्य से दें, किन्तु श्यन्य ग्रन्थों का किसी प्रकार से भी मद्ृस्व 
नहीं है । 


प्रकाशित शिक्षा गन्‍्थ 


( १ 9 ऋग्वेदु-प्रात्तिशाण्प लमेन सनुवाद सहित, सम्पादक मैक्ससुलर 
जहा एशाींए १८८घु-दं६ ,  - 


॥]॒ 
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में १८९० में सम्पादित 


( ७ ) पुष्पसूच जमन अजुवाद सहित, सम्पादक 3, छिं09, 
छ०ए &.. 3909, ७9. 488-780 


( ८ ) पदञ्नविध सूत्र जसेन अजुवाद सहित एए ४. ७7900, 
छिष्छचडो७ 395 ( ॥04॥38०४७७ (0 ०&छ३करापाए७॥ए 7१५ 8 
( ६ ) शिक्षा संग्रह---बनारस संस्क्रतत सेरीज, 


च्द््ढ्प्‌ 


शिक्षा के पश्चात्‌ दूल्लरा चेदांग कल्प है, जिसका विस्तृत वर्णन अगले 
अध्याय में विस्तार से करेंगे । 


द्याकरण 
पद पाठों से भत्तीत होता है कि उनके रचयिताओं ने केचल उच्चारण 
आरर खन्धियों के सम्बन्ध में ही छानबीन सहीं को किन्तु ये व्याकरण के 
अचुसार शबदी की ब्युत्पत्ति करनी भी बहुत अच्छी जानते थे, क्योंकि 
“हू समास के दोनों भाएें, क्रिया और उपस्ों तथा शब्द और अत्ययों 
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को प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर देते थे; चह चारों पदुजातों को पहिल्ले से ही जाहत 
थे, यद्यपि इनका नाम, आख्यात, उपसगे और निषात खबसे पहिले 
थास्क ने वर्णन किया है, संभवनतः शक्दी को इस मकार एंधक्‌ करने पे 
दूस शाख का नाम व्याकरण पडा, भाषा सम्बन्धों छानबीन ४की सात्ी 
ब्राह्मणों में सी पाई जाती है, क्योंकि उनमें भी विभिन्न ध्योकरण 
सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द मिलते है, उदादरणार्थ, वर्ण ( अक्तर ०, शपन 
( पूज्लिग ), वचन और विभक्ति, आरणयकों, उपनिषरदों और सूत्रों में यह 
उक्लेख कौर सी अधिक पाये जाठे हैं, किन्तु सास्‍्क के निरूक्त से पाणिनि 
से पूर्व के व्याकरण का खूब पवा चलत्ता है । ' 
थास्फ के पूर्व व्याकरण का अध्पयन खूब हो झुका होगा। क्ोंकि 
अपने से पूर्व बोस थाचार्यों के नाम गिनाने के अतिरिक्त एक उत्तरीय 
ओर एक पुर्वीय सम्प्रदाय का उल्लेख करता है, उसके बतलाये हुए नामों 
में ले शाकटायन, गारग्ये और शाकल्प के नाम बहुत मद्वत्वशाली हैं, यास्क 
के समग्र वैयाकरणों की शब्द और उसकी रचना का चर्णन ज्ञात हों 
गया था, वह पुरुष वाचक रूप झौर काल वाचक रूप चलाने के साथ 
ही साथ कृत और वद्धित्‌ पव्पर्यों की भी जान गये थे, याध्क शब्दीं के 
धातुओं से बनने के सिद्धान्त पर रोचक विवाद किया है जिसका घह 
स्वयं सी झनुयामी है, वद्द कहता है किगार्य और कुछ दुसरे बैशाकरणी इस 
सिद्धान्त को सामान्य रूप से तो मानते हैं किन्तु वह सभी अंश शब्दों 
को धातुच्यों से निकनेत्राला नदड्ीीं मानते, चद्द उनकी सुक्तियों का खणंडन 
करता हें, पाणिवि का सारा व्याकरण भी शाकदायन की धातुशों से 
सभी संज्ञा शब्दों के मिकने के सिद्धान्त पर खड़ा हुआ है, पाशिनि के 
ब्याकश्ख में वैदिक रूपों के भी सेंकदों नियम हैं, किन्तु यद्व प्रधान 
विपय में अपवाद रूप हैं, क्थोंकि पराणिनि का अधान विषय संध्कत भाषा 
है, वर्तमान सादित्य पाणिनि की भाषा के झाधार पर ही बना दे, यदि 
पाणिनि सुत्रकाल के मध्य में हुआ दे तथापि उसके समय से देदों से आगे का 
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समय मात्रा ज्ञा सकता है। सबसे बड़ा प्रमाण होने के कारण पाणि निने अपने 
से पूर्व ससी आचायों का खश्डन किया. जिनके अन्य नष्ट हो चुके हैं 
उनमें से केवल यास्क हो बचा है, वह भी संमवत इस कारण से कि बह 
स्रोधे तौर से वैयाकरणी नहीं है क्योंकि उसका अन्ध बेद्ंग निरुक्त हें, 
शाकशयन के नाम का एक व्याकरण अब भी मिलता है किन्तु अ्रमी 
तक किसी विद्वान्‌ ने-डखकी तुलनात्मक श्रालोचना से अह प्रगट नहीं 
किया कि इस शाकटायन के व्याकरण में सव मत विद्यमान हैं 
जिनका यारक और पाणिती ने खणडन या सण्डन किया है। 
नरुक्त 

यरक का निरुक्त वास्तव में एक वेदिकी टीका है, भह इस बविपय के 
किसी भी झनन्‍्य से कई शताउदी प्राचीन हैं, यह निवण्दु के आधार पर बना 
है, जो कि वैदिक कोप है, दुन्तकथाओं में निधण्डु को भी यास्क की ही 
रचता माना है, किन्तु वास्तव में यास्क्र ने इस शब्दों के ऊपर दीका ही 
लिखी है, निघण्डु के शब्दुकोप के विषय में यास्क कहता है कि वह 
प्राचीन ध्ऋषियों का बनाग्रा हुओ है, जिससे वेदा्थे को सुगमता से 
समझा ज्ञा सके, निधयद में शब्दों की पाँच प्रकार की सूचियाँ हैं, जो 
तीन काणडों में विभक्त हैं, पहिले नेघएणुुक काणड में तीन सूचियाँ हैं 
जिन सें वैदिक शब्द विशेष अभिशायसे एकबन्रित किये गये हैं, उदाहरणार्य 
प्रंथ्व्री के २१, स्वर्ण के १५, के वायु के १६, जल के १०१, जानक्रिया के 
4३२ नाम दिये गये हैं, दूसरा नैगम काणड या ऐकपदिक है, इसमें चेद 
के अव्यन्त कठिन शब्दों के अथे हैं, तीसरे दैवतकाणढ में पृथ्वी, आकाश 
और रूव॒ये के क्रम से देवताओं का विभाग किया गया है, सम्भवत: ह्स 
प्रकार के झन्‍्य से वेदों के अये की ओर अच्ृत्ति डाली गई, निरुक्त जैसे 


अन्‍्यों का लिखा जाना वैदिक अये के लिये दूसरा प्रदत्त था, यास्‍्क के 


7) और भी बहुतसे निरुच् थे, जिनमे से अब कोई भी नहीं बचा है, | 
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यास्क का ग्र-्थ उनमें सब से अच्छा झ र सब से अन्तिम हैं । 

निरुक्त का प्रथम अध्याय केवल व्याकरण सम्बन्धी सिद्धान्तों और 
चेदार्थ की भूमिका छह, दूसरे और तीसरे अध्याय में निघण्दु के नेघरणदुक 
काशड पर दीका है, चौथे से छुठे अध्याय तक निधण्डु के नेगम काण्ड 
पर टीका है, तथा सांतवे से बारहवें तक निघरदु के दैवलत कांणड परे 
टीका है। निरूक्त बड़ा रोचक प्रन्थ है, इसकी भाषा पाणिनी से भी 
सरल है। यासक का समय ईसा से पूप्त पाँचती शवताडबदी होने से वह सूत्र 
काल के आरग्भ का आचार्य है। 

छ़्न्द्‌ 

ब्राह्मणों मे छुन्द के अनेक विश्वैंखलित उद्लेख होने पर भी 
शाइ खायन श्रौत सूच्र ७। २७ ऋग्वेद भातिशाय्य अन्त के तीन 
पटलों शौर सामचेद के निदान सूत्र में न केवल छुन्द्र का प्रथक्‌ वंणत 
किया गया है किन्तु उक्थ, स्तोम और गरय का भी दर्णन है, पिद्नल 
खुन्द सूध एक भाग में भी चैदिक छम्दों का वर्णन किया गया है, कित 
पिज्लल छून्द खूभ के वेदाज़ कद्दे जाने पर भी यह वेदाड् नहीं कहा जाना 
चाहिये । क्योकि इस मे ब्रेदोत्तर काल का संस्कृत के छन्दों से ही विशेष 
नियम दिये हुए है । 

इसके अतिरिक्त आगे लिखी हुयी कार्यायन को दो अनुकमणिकाशों 
में सी एक पुक खण्द पेदिक छुन्दों के लिये दिया गया है । यह खरण्ड 
विषय में ऋग्वेद प्रातिशास्य के सोलह पटल से बिलकुल मिलते हुलते 
हैं, और सम्भव है कि यह मातिशाढय के उस अंश से पाचीन हों, 
यद्यपि शातिशारूय अनुक्मणी से माचीन समभा जाता हैं । 

ज्यातिष 

चेदाड़ ज्योतिष पद्च का पुक छोटा सा अन्य है, इसके ऋषग्वेद के 

संस्करण में ३६ और यज्ुवेंद के ४३ शछोक हैं, यह किसी लगध नाम बे“ 
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विद्ान्‌ू का बनाया हुआ कहा जाता है, इसका सुख्य दिपय सूर्य और 
चन्द्रमा का स्थान जानना और सताइस नक्तत्रों के चक्र में अमावस्या 
और पूरिसा के चन्द्रमा का स्थान जानना है, संभव है कि ज्योतिष पर 


सब से प्राचीन गनन्‍्ध यही हो किन्तु इसके प्राचीन होने की खसाप्ती अन्य 
अन्थों से नहीं मिलती । 


अनु कमणियाँ 


चेद, ब्राह्मण और वेदांगों का वर्णन हो चुकने पर भी एक ऐसे प्रकार 
का बैदिक साहित्य बच रहता है, जिसको द्वनुक्रमणी कहते हैं । इसमें 
चेदमंत्रों, चेदिक रचयिताओं, छन्‍दों और देवताओं की सूची इसी क्रम 
से दी गयी है, जिस क्रम से वह संहिताओं में मिलते हैं । 
ऋग्वेद से इस प्रकार के साठ अन्धों का समस्वन्ध है, जो सब के सब 
शौनक के कहे जाते हैं। यह शौनक के ऋग्वेद प्रातिशाखय्य के समान 
कछोक और तिप्ठुभ्‌ छन्दों के मिश्रण से बने हुए हैं, एक सर्वाचुक्रमणी 
भी है, जो कात्यायन की कहलाती है, थआर्पानुक्रमणी ३०० श्छोकों का 
अन्य है, इसमें ऋग्वेद के ऋषियों की सूची है, इसका वर्तमान संस्करण 
इतना नवीन है कि वह वारहवीं शताब्दी में पडयगुरु शिष्य के टीकाकार 
को भी विदित था, छुन्‍्दोलुक्रमणी में ऋग्वेद के छल्दों को गिनाया गया 
है, यह प्रस्थेक मण्डल के छुन्दों के संत्रों की संख्या और सब छन्दों के 
संत्रों की संख्या सी चतलाती है । अतुवाकालुक्रमणी केवल ४० शहोकों 
का छोटा सा अन्थ है, यह ऋग्वेद के ८५ अज॒वाकों के सांकेतिक शब्द 
देकर अच्येक अनुवाक्‌ के मंत्रों की संख्या बतलाता है । 


पादलुक्मणी चास की एक और भी मिश्चित छुन्दों की छोटी अजु- 
कमणी है। सूक्तानुक्मणी, जो कि अव अलुपलब्घ है, प्रतीकों 
ऋसणी थी । संभवतः सर्वानुक्मणी के सामने च्यर्थ हो 


की अज्ु- 
ही यह नष्ट हो गयी, देवतानुक्रमणी की 


जाने के कारण 
यद्यपि कोई प्रति नहीं है किन्तु 
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पदुंगुरशिष्य ने उसके दुस उद्धरण किये हैं । इदह॒द्देवता सभी 'अबुक्र- 
मंयियों से वडा है, उसमें १२०० श्छोक ही है, केवल कहीं श्रिष्डपों से 
कांम लिया गया है। यह ऋ्वेंद के अ्रष्कों के समान झआाठ अध्पायों में 
विभक्त है, इसका उद्देश्य ऋग्वेद के ऋम को निश्चित रखते हुए प्रत्येक 
मंत्र का देवता दतलाना है। किन्तु अनेक कथाओं के कारण इसका 
महत्व भौर भी अधिक बढ़ गया है, यद्ट यारक के निरुक्त के आधार पर 
बना है, इसके अतिरिक्त इसके रचयिता ने यास्क, भागुटी और झांश्व- 
लायन आदि अनेक ऋषियो का उल्लेख करते हुए निदान सूत्र का भी 
उद्लेख किया है, इसमें कुंड फेसी खिलाओं का भी उहलेख किया है 
जो ऋग्वेद में नहीं है । 

इन से कुछ बाद की कात्यायन की सर्वोनुक्रमणी है, यह सूख ढंग का 
बड़ा भारी अन्य है, छापे में सी इसमें लगभग ४६ पृष्ट हो गये है। 
बारह खणडों की इसमें भूमिका है, जिनमें से नौ खण्डो में केवल वैदिक 
छुन्दीं का वर्णन है, जो चैदिक प्रतिशाख्य के वर्णन से मित्रता-जुलता है, 
शौनक का दूसरा घन्दबद्ध प्नन्‍्य ऋष्विधान है, जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों 
के पांठ से था केवल एक मंत्र के पाठ से द्ोनेदाले झाश्चयेंजनक प्रभाव 
का वर्णन किया गया है | 

सामवेद्‌ के परिशिष्ट की दो अलुक्रमणरी दें एक आए, दूसरी दैवत । 
जिनमें क्रम से सामवेद की अगेय शाखा के ऋषियों और देवताओं को 
गिनाया गया है, उनमें यास्क, शौसक, अश्वद्ायनम ओर दूसरे ऋषियों 
का उल्लेख किया गया दे । 

कृष्ण यजुर्वेद की दो अनुक्रमणी हैं, आपधेय शाखावाली में दो भाग 
हैं, जिनमें से अधम गद्य में तथा द्वितीय छोकों में हे। काठकों की चारा- 
यणीय शाखा फी अलुक्रमणी में भिन्न-भिन्न मन्चनों के रचयिताओों की 


गयाना की ययी है, कहा ज्ञाता दै कि अभि ने इसको बनाकर लौगाडी 
को दे दी । 
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कात्यायन की कही जाने बाली साध्यन्दिनी शाखा € शुकूयजुबेंद » 
की अजुक्रमणी में पाँच खणड हैं, प्रथम चार में रचयिताओं, देव- 
ताओं और छुन्दों की गणना है, पाँचवें खयड में छुन्‍्दों का संशिप्त 
बरणन है, शुरू यजुवेंद के और भी बहुत से परिशिष्ट ह, जो सब कात्या- 
थन के कहलाते हैं; इनमें से यहाँ केवल तीन का डल्लेख किया जा 
सकता है, निगम परिशिष्ट में शुक्र यजुवेंद के शब्दों का वर्णन है, प्रवरा 
ध्याय में धाहमणों के कुछ दंशों का वर्णन है, जिससे विवाहादि में उनका 
विचार किया जा सके, चरणच्यूह में विभिन्न वैदिक सम्प्रदायों का वर्णन 
है, यह झन्‍्थ बहुत वाद का बनाहुआ है। 


अथर्व चेद्‌ के परिशिष्ठों में भी एक चरणब्यूह मिलता है; अथर्ववेद 
के ७० परिशिष्ट हैं । 


०९ वां अध्याय 
कल्पसूत्र 


इनमे से सबसे प्ौचीन मूत्र क्‍्न्थ चद्दी दें जो अपने विधय में धाह्याण 
और शारएयकों से सीधा सम्बन्ध रखते हैं । ऐतरेय ग्रारण्यक में ऐसे 
बहुत से अंश हैं, जो सूत्र के अत्तिरिक्त अन्य कुछ नहीं हैं. और जिनका 
सचयिता ग्रा्वल्ाथन और शौनक फ़ो माना जाता है। आाह्मणों के 
विषय का सीधा सम्बन्ध कल्प से है, अत. ऋषियों का ध्यान सदसे प्रथम 
इसी विष्य को पूण करने की ओर गाया । उन्‍होंने इस निपय के अनेक 
ग्रन्थ बनाकर इसका नाथ फरपसूत्र रखा । 

कल्पसूत्र के तीन विभाग हैं-- 

श्तसूत्र, गुछ्यसूत्र भर घमसूतच्र | श्रौवयज्ञों का वर्णन करनेवाले 

प्रन्ध भौत्तयूच्र कहलाते हैं, ग्रहस्य सम्बन्धो संस्कारों और रीतियों का 

चर्णन करनेवाले ग्रन्थ अद्यमूत कहलाते हैं, भर धर्म के नियमों का वर्णन 
फरनेवाले अन्थ धर्मसूत्र कहे जाते हैं । इसी विषय से सम्बन्धित मुक्त 
ओर प्रकार का साहित्य है उसको शुक्वसृत्र कदते हैं, उनमें यज्ञशालरा 
शथावि बनाने ओे नियम हैं । 

ध्रीतसून्न---सबसे प्राचीन भ्रौतसूत्रों का रचना काल मसीह से 
पूर्चे ४०० से ८०० चर्च है । 

ऋग्वेद सम्बन्धी 'अभी तक दो हो भौतसूओं का पता लगा है--पएक 
ग्राथल्लॉयव का दूसरा शाड्ावन का । आश्वल्ायन शौतयत्र में १९ अध्याय 
हैं चौर शाद्वायन में 4८ अध्याय हैं, पद्धिले का सम्बन्ध पुनरेय आाह्मण 
से कौर दूसरे का शाइ्डायन थाह्मण से है । वेबर साडिब की सम्मति में 


अ्रध्याय नवाँ ) 





श्राशलायन आर ग॒काज्ञ का न होकर पाणिनि का समकालीन होना 
चाहिये, क्योंकि'अरन! प्रत्यय लगाकर नास बनाने की परिपाटी बाह्मण 
काल की नहीं है, आश्वलायन ने आश्मरथ्य और लैलबली ऋषियों का 
उल्लेख किया है, जिनका नाम पाशिनि के अष्टाध्यायो से भी पाया 
जाता है। अन्त में उन्होंने चहुत बाह्मएण परिवारों की नामावली दी है, 
जिनमें से मुख्य ऋुगु, अज्ञिरा, अत्रि, विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ट, और 
अगरन|य है । सरस्वततो पर के यज्ञ का वर्णन बहुत संक्षेप में किया गया 


है, यही आश्वलायन ऐेतरेय आरण्यक के चौथे काण्ड का रचयिता ह्ठ 
तथा शौनक का शिष्य है। 


शाह्वायन सूत्र इससे कुछ प्राचीन प्रतीत होते हैं, पन्द्ृुह्ें और सोल- 
ईवें अ्रध्यायों में तो यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि चह 
स्थज्ष स्पष्ट आह्यण ढंग के बने हुए हैं और सतरहयें और अठारहवें अध्याय 
पीछेके प्रतीत होते हैं । 

आश्वलायन सूच और ऐतरेय जाह्यण दोनों ही पत्ने भारव की रचना 
अतीत होते हैं, इसके विरुद शाह्ररयनसत्र और उसका ब्राह्मण उत्तरी 
युजरात के प्रतीत होते हैं, दोनों में भी यज्ञों का क्रम प्रायः घही है, 
यद्यपि लगभग सभी यज्ञ राजाशों के लिये हैं / उन यज्ञों के चाम यह 
हैः -- 
वाजपऐय (ऐश्वयें पाने का यज्ञ), राजसूय (महाराज पद्‌ पाने का यज्ञ) 


अश्वेसेघ (सम्राद्‌ पद पाने का यज्ञ), पुरुषमेध, और सर्वमेघ, शाहबयन 
से इन यज्ञों कर विस्तृत चर्णन किया है । 


सामवेद के श्रभ्नी तक चार भ्रौतसूत्र मिले हैं--जिनमें से एक मशक 
जा, दुखरा लाइवायन का, तोखरा द्वाद्यायन का और चौथा जैमिनीयका। 


ह सराकसूच से ग्यारह प्रपाठक हैं, जिनमें से म्थम पाँच से पुकाह यज्ञ 
"एक दिन से समाप्त दोनेवाता यज्ञ), 


दूसरे चार में अहीन यज्ञ ( कद 
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दिन दख्य होनेबाले यज्ञ) ग्रौरछन्तके दो में सभत्रों (बारह दिन तक द्लोनेवाले 
 ज्ञो)का वर्णन है । 

लावबायन सूत्र कौधुमस शाखा का है, सशक खूत्र के समांब यह 
फू भी पूर्णझप से पचविश ब्ाह्मयय से सम्बन्ध रखता है, इसने आह्यय 
के बहुत से उद्धरण देकर उसके आाचाये शाहिल्य, धनजय और शांडिक्यय 
यन का भी उल्लेख किया है, इनके अतिरिक्त खाव्यायन में बहुत से 
ग्राचारयों के नाम लिये हैं | डदाहरणार्थ उसके आपने शाचार्य, आर्षेय 
कल्प, गौतम, सौचीदत्ती, चैब्यलग्भी, कौत्त, वापैगण्य, भागिडितायन, 
लामकौपन, राशायनीपुत्र, शाय्यायनी, शालकायनी झ्ादि । इस सूत्र से 
प्रतीत होता है कि इसऊे समय में शद्ध और निषादों की परिस्थिति इतनी 
खराब नहीं थी जैसी बाद को हो गई । उस समय उनको यज्ञ भवन में 
यक्षभूमि के पाख तक थाने की अनुमति थी, लाॉब्यायन सूत्र में दस 
प्रपाठक है, जिनमें से प्रथम सात प्रपाठकों में सभी प्रकार के सोमभागों 
के साधारण निम्नम दिये गयेहें । आठवें भपाठक और नौवें श्रपाठक के कुद 
भाग में णकाह यज्ञ का चर्णन है, नौवें प्रपाठक के अचशिष्ट भाग में अद्टदीन 
यागों फा और दसवें में सच्रों का दर्णंन है । 

द्वाद्यायण सूत्र राणायवीय शाणजा है, राणायन पेश वशिष्ठ से उत्पन्ष 
हुआ है, शतएव इस सूत्र को पशिष्ठ सूत्र भी कइने हैं, इसके विषय 
छादि का अभीतक विशेष पता नहीं चल सका ; 

शुक्ल यजुर्वेद्‌ का संबंध काभ्यायन शक्रौतत सुत्र से है, इसके छुब्वीस 
« ध्यायों में पूर्ण रूप से शपथ जाह्यण के यज्ञक्रम का अलुसरश किया 
गया है, इसमें बाईसवें से तेईसर्वे अध्याय तक में सामवेद के यज्ञों का 
वर्णन है, अपने परिष्कृत ढंग के कारण धइ ग्रन्थ सूत्रकाक्न के शन्‍्त फा 
चतीत होता है | ॒ 

कात्यायन भौत् सूत्र के अधम अठारद भष्याय विपय में शतपथ 
वाद्मण के प्रथम नौ काणडों से मिलते ज्जले हैं, नोंचें श्रध्याय में 
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सौतच्रामणि यज्ञ का और बीसवें में अश्वमेव यज्ञ का औौर इक्कीसवें में 
पुरुपमेघ, सच्चे सेघ और पितृमेघ यज्ञों का वर्णन है, पच्चीसचें में प्राय- 
श्चित का और छुब्बीसवें में प्रचस्य॑ यज्ञ का वर्णन हे, वेबर साहिब ने 
वैजबाद श्रौतसृत्र को भी शुद्ध यजबे द का दी माना हैं । 
कृष्ण बजुबे द से संबंध रखनेवाले कम से कम दे श्रौत सूत्र छुर- 
जित है, क्रितु उनमें से अमीतक केवल दो ही पा सके हैं, आपस्तव 
और हिस्य्यकेशी ने परे फक्पसत्न लिख्बे हैं, लिनमें आपल्तव के त्तीस 
अध्यायों में से चौबीस में और दिस्ण्यकेशी के डनतीस अघ्यायों में से 
अठारह अध्यायों से इनके श्रोतसत्र हैं, बौधायन और भारद्दाज्ञ के सूत्र 
अमीतक श्रप्रकाशित दी है, सुना है भारद्वाज गृद्यसूत्र हालेंढ में किसी 
महिला ने संपादन करके प्रक!शित कराया है । बाधूल और वैलानस के 
श्रौतसूत्र भी सैत्तिरीय संद्विता से ही संबंध रखते हैं, बौधायन के सब से 
भाचीन होने में कुछ भी सन्‍्देद नहों किग्रा जा सकता, उसके बाद क्रम 
से भारद्राज, आपस्तंव, और हिरण्यकेशी हुए हैं । 
भैत्रायणी संद्धिता से मानव श्रौतसूत्र का सबंध है, संभववः इसी 
सानव शाखा के धर्मसूत्र से सनुस्यति बनी है । 
अथवंवेद्‌ का श्रौतसूत्र वैतानसूत्र है । वैठान नाम संभवतः अपने प्रथम 
शब्द चैतान के कारण दी पद गया है, यद्द गोपथ बाह्मण से संबंध 
रखता है यद्यपि बद्द कात्यायन के शौतसूत्र का पश्रछुकरण करता है। 
५. ,.द्यपि श्रौतसूत्रों से ही थज्ञ का वोस्तविक स्वरूप सममा ला सकता 
दद किंतु सब अन्‍्थों में सत्र से अधिक रूच विपय इन्हीं का है, इन यज्ञों 
में यजमान और पुरोहित दो मुख्य समुदाय थे | यज्ञ कराने 


वाले चा्यण 
परोदित दोते थे, जिनकी संख्या एक से सोल्नह तक होती थी, किया में 
नाच बहुत कम भाग छेवा था। चेदी के ठीनों ओर की चीचों 
अग्नियों का विशेष कार्य रहता था, सब से प्रथम अर्न्याघान किया 
ता था और फिर अग्नि को समिघाओं से लल्वाये रखा जाता था। 
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श्रौवकाब्यों की संस्या चौदद है, जो सात-सात कब्रयों में दो 
स्थानों पर बेटे रद्दते थे, प्रस्येक विभाग के साथ एक-एक प्रकार के पशु 
फी बलो का संबंध है। 


प्रकाशित श्रौतसूत्र 


(१) क० आश्वल्ायन भौत्तसूत्र विवेलोधिका इडिका कस्तकत्ता | 
ख० ५, वि फ्छाएं ()370708] शिछएं88 रण, >59 
(२):क० शाह्यायन क्रौतसुत्न संपादुक *. ]छएएगापाी 
छक्ता०प्ा०8 ।7455 [8988. 

ख० शाद्भायन भौतसूत्र संपादक ९०१६७ उ०पाछ& 069 
छेठ्शब्ी #छआा%00 500०४ए 907 एए 407ीं 
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ज्ह्य सूत्र 
ब्राह्मण अन्‍्थों से गाहेस्‍थ संस्कारों का लगभग अभात्र होने के कारण 


गृदायसूत्रों को रचना की आवश्यकता पड़ी, अतएव स्वाभाविक ख्प से 
ही गृह्सूत्रों का काल श्रौतसूत्रों के पीछे का है । 


ऋष्वेदु का सस्वन्ध शाह्ायन और आख्वल्ायन शब्यसूत्रों से है, पहले 
सें और दूसरे में चार अध्याय हैं। शौनक के गद्य सूत्र का भी कई स्थानों 
पर उल्लेख है किन्तु सम्भवतः अब उसका अस्तित्व ही नहीं है। शाह्- 
यन गुह्सूत्र ही मिलता जुलता शास्बच्य शुद्य सूत्र है, जो फौपीतकि 
शास्त्र से सम्बन्ध रखता द्दै ] किन्तु यह अभी तक पूरा ख्प से मिल 
नहीं सका है। कौपीतकि ग्रद्मसूक्ष अवश्य ही एथक्‌ छुपा है। 


खामबेद्‌ का प्रधान शुद्यसूत्र गोसिल सूत्र है, जो शहसूत्रों 
. गा ” जो शह्यसूत्रों में सबसे 
भाचीन, सबसे अधिक पूर्ण, और सबसे अधिक रोचंक है। इसका प्रयोग 


लक पक दोनों शाख्य करती रही हैं, द्रह्ययण शाखा के खदिरि ग्झमसूत्र 
ह धामचेद की राणयंयनीय शाखा भी काम लेती रही है, किन्तु यह 
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गोमिल शुद्यसूच का ही परिष्कृत रूप है| जैमिनीय गृद्यसूद्र भी सामवेद 
का ही झहे। 


शुक्ष यजुवेंद के गूद्य पारस्फर सूच हैं और कास्यायन सहाय सूत्र हैं, 
पारस्कर कातीय या वाजसनेय गृद्य सूत्र भी कद्दते हैं । कात्यायन गृद्मसृत्रले 
इसका इतना धनिष्ठ सम्बन्ध है कि इसका उद्धरण बार बार उस रचयिता 
के नाम से हो जाता है, याझवदक्य के घर्मेशास्र पर भी इसका भारी 
प्रभाव पद्ा है, इसमें तीन काणड हैं । 


कृष्ण यजुर्वेद के सात गृहासूत्रों में ले ग्रमी त्तक केवल तौन दी 
छुपे हैं । श्रापस्तम्प यृद्य सूच आपस्तस्थ फल्पसूत् का छुब्बीस और सत्ता- 
ईसर्याँ अध्याय है । हेरण्यकेशो गशृक्यसूत्र हेरण्य केशी कस्पसूत्र का ६ झौर 
चीसवाँ अध्याय है। बौधायम ओर भारद्वाज के गृद्य सूर्यो के विषय 
नें कुछ भी विदित नही है । मानव गद्य सूच का मानव ओऔससूत्रों से 
इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि शूक्ष में अनेक अमेक बार भ्रौत के हो अप- 
त्तरणों को दोहराया गया है | यह बात बडी पिशि है कि इस सूत्र का 
विनायक पूजन अन्य किसी सू त्रकार को विदित नहीं है। याश्यह्वप 
धर्मशासत्र में इन झशों को किर दिया गया है, जहाँ चार विवायकों को 
एक विवायक, वर्तमान गणेश का रूप दे दिया गया है, मावत्र से ही 
मिलता जुलता काडक सूत्य सूत्र दे । युद्ध केवल विषय अम में ही नहीं 
मिछता किन्तु अनेक स्थलों पर शब्द शब्द भी मिलतः है । इसका विष्णषठ 
धर्मेशाख से सम्-न्ध है । वेबावप गूझ सूच् एक विल्त झस्थ है। इस 
की रचना झाचीन ढंग की है  बाराह गृद्य सूच भी मैन्नायनीय समस्पदाय 
का एक बाद का भन्‍ध है । 


अधबवबेद का सम्बन्ध कौशिफ शुद्यसूत्र से है । यह 7 केवल गशुह्यसुत्र 
ही नहीं है, क्योंकि गृहस्थ सम्बन्धी संस्कारों का वर्शव करने के  साथ- 
साथ इसमें कुछ सांजिक और झपवंत्रे३ को कुछ किशेष क्ियाए भी है 
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इससे चैदिक भारतीय जीवन के साधारण दृश्य का पूर्ण चित्र मित्ष 
जाता है। 

इन गृ्यसूत्रों से ४० संस्कारों का वर्णन है। गर्भ से रुगाकर विवाह 
तक के १८ संस्कार शारीरिक कहे जाते हैं और शेष बाईर एक प्रकार के 
यज्ञ रूप हैं । इनमें से आठ और संस्कार भी शुद्य संस्कार हँ--जिनसें 
पाँच सहायज्ञ और तोन पाक यज्ञ हैं और अवशेष क्रौत संस्कारों से 
सम्बन्ध रखते हें । इन दातों के अतिरिक्त भी इनमें और बहुत स्री बातें 
हैं। वर्षा के आरम्भ में नाग को भेंद देना, ग्ृद्द निर्माण और नूतन सृह 
प्रवेश के संस्कार करना--इस सम्बन्ध में ख्रूमि ओर निर्मोण के पिस्तृत 
नियम दिये हुए हैं । उदाइरणाथ, पश्चिस की ओर को हार बनाने का 
निषेध .किया गया है । लकड़ी यः बाँस के सकान के बन चुकने पर पशु 
की चल्लि का वर्णन है। पशुओं के सम्बन्ध में अन्‍य भी अनेक रीतियाँ 
चशणित हैं | उदाहरणार्थे जात्ति के हिल के लिए साँड छोड़ा जाना, कृषि 
सम्बन्धी रीतियाँ एथक्‌ हैं । उदाहरणाथे, कृषि से उत्पन्न हुए प्रथम फत् 
को देने के संबंध की रीति, दुःस्वप्न, अपशकुन और रोग दोने पर भी 
विशेष कृत्य करते बतलाये गये हैं । अन्त्वेष्टि संस्कार में चिता पर गौ 
या बकरी भी जलाना कहा है, श्राल्‍्द का वर्णन खूब विस्तार से किया 

गया है, यह गद्य सूत्रों के विषय का संक्षिप्त परिचय है। 

' धसे सूत्र 
सूत्र साहित्य की तीसरी शाखा घर्मंसूत्र हैं, जिनमें दैनिक जीवन के 
नियमों का चर्णन है, यह धर्मशासत्र ( कानून था 7.5७9 ) पर सब से 
आम आफ हैं, हक का भी चेदों की शाखाओं से सम्बन्ध है, 
प न्घ पसस्नों 

है । भर बह 09 तीन धर्मंसत्नों का ही नाम लिया जा सकता 


ण यजुर्वेद की तैत्तिरोीय शाखा के हैं 
ज यानने क्ते चाफिनल ब->--> रेल +५ _ ८ ह, किन्तु यह्‌ 


ने हुए अन्य अन्धों का भी 
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किसी न किसी बेद से कुछ सम्बन्ध आरम्म में अवश्य था धर्मसूत्रों के 
अत्यन्त प्राचीन काल में बताये जाने का यही प्रमाण है कि सूत्रकाल हैं 
शारम्भ में यासक आझाचाय॑ ने जिन धामिक नियमों के अवतरण दिये हे 
बह सूत्रों के ढंग पर हैं, अवश्य ही उस समय दो पुक धमसूत्र बब चुके 
होंगे । 

आपसरतस्य धर्म सूज अभीतक सबले अधिक सुरक्षित है, इसमें न ततो 
धघाचीन सम्प्रदायवाले परिवर्तन करने पाये और न वर्तमान सम्पादकों ने 
ही फोई मिलावट की है। आपस्तम्ब कल्पसूत्रके तीन 'अध्यायों में से 
अष्टाईंस भर उस्तीसचे अध्यायों मे यही धर्मंसन्न है, इसमें विशेष करके 
चैदिक विद्यार्थी के कत॑ब्य, गृहस्थ के कतंब्य, निषिद्ध भोजन, शौचाचार 
सायश्रित, विवाह, उत्तराधिकार और अपराध के विपयों का वर्णन दे 
उत्तर प्ान्तवालों की कुछ बातों को घ॒रा कहने से जाना जाता है कि 
इसका सम्बन्ध दक्षिण से है, जहाँ प्राचीनकाल से इस शाखा का प्रचार 
था। इसको भाषा पाणिनी से पहिले की होने के कारण से घुलर साहिब 
ने इसका ख़मय ईसा से ४७०० चर्ष पू्र माना है । 


हिर्य केशी घमंसत्न का इस अन्ध से बढ्ुत्त मिकट सम्बन्ध है, क्योंकि 
पढने पर,दोनों मे कुछ अधिक ध्यन्तर प्रतीत नही होता, इस सम्बन्ध 
में यह ऐेहिदा है क्रि आपस्तत+तों से 'अप्रसन्न हो कर हिरण्यकेशी ने एक 
नयी शाखा की स्थापना कोनकन देश में की जो वर्तेमान गोवा के समीप 
है, इस पार्थक्य का समय अधिक से अधिक “४०० ईंस्दी हो सकता है । 
हिस्ण्यक्रेशी ज्ाद्मणा का वर्णन एुक पापाण लेख में पाया जाता है, हिर- 
शुयकेशी कल्पसूच के उनत्तीस अध्यायों में से छुब्बीस॒रवे ,ओऔर सतक्ताइ वे, 
अध्यायों में यह घमंसूय्र है। 

तीसरा धर्म सूत्र बौधायन का है । इसको लिखित अन्‍्थों में घर्मे- 
साम्य्र कहा यया है, इस शाखा के फल्पसूश्च के इसका स्थान,इुठना 
निश्य नहीं हे, जैसाकि पदले दो का दे । आपस्तस्थ धम्मंसम्न से इसकी 
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विपयालुक्रमणिका को मिलाने से पता चलता है कि यह उन दोनों से भी 
प्राची है, बोधायन शाखा फा पता आज कल नहीं चलाया जा सकता 
क्रिन्तु यह प्रतीत होता है कि इसका सम्बन्ध दक्षिणी भारत से था, 
जहाँ प्रसिद्ध भाप्यकार सप्यण इसके सत का अजुयायी था। इस धर्मसूत्र 
में चारों आश्रमों के सियम, चारों वर्णो के नियम, अनेक प्रकार के यज्ञ, 
शौचाचार, प्रायश्रित, राजघर्म, अपराध का न्याय » साक्षी की परीक्षा, 
ऊत्तराधिकार के नियम, विश्राह ओर खित्रयों के स्थान का वर्णन किया 
गया है। चौथा खण्ड, जो कि पूर्ण रूप से छोकों में वना हुआ हैं. संभ- 
वतः नवीन संस्करण है । तीसरे खण्ड का समय भी कुछ सन्दिग्ध हैं । 


जपसेक्त गन्थों के साथ ही गौतम घर्मशाखत्र की भी गणना की जा 
सकती है, यद्यपि यह किसी करूप सूत्र का भाग नहीं है, तथापि किसरो 
समग्र इसका किसी चेदिक सम्प्रदाय से अवश्य सम्त्रन्ध रहा होगा, क्यों- 
कि गौतसों को सामचेद्‌ की राणायनीण शाखा की उपशाखा माना 
गया है, कुमारिल इस वात की पुष्टि करता है 


हे, इसके अतिरिक्त इसके 
उच्दीसनें खरड का शब्द-शब्द समविधान झाह्मण से लिया गया है, 
यद्यपि इसका नाम घसेशासत्र है तथापि ढंग और प्रबन्ध शैली से पूरे- 
ठया ध्मसूत्र है, पूर्ण रूप से गद्य सूत्रों में चनाया गया है, इस विभाग 
के अन्य झ्न्‍्थों के समान पद्य की इसमें कहां गन्घ तक नहीं है, इसका 
विभाग विल्कुल वौधायन घर्मसूत्र के समान है, इसमें चौथायन घर्मसत्न 
के कुछु अंश भो लिये गये हैं, इन्हीं अनेक कारणों से चौधायन धर्मसूत्र 
को ईसा से ४०० चर्ष पूर्व से इधर का नहीं समझा जाता । रा 
चैदिक काल से सम्बन्ध रखनेवाला सूत्र ढंग का एक और ग्रर 
चाशिष्ट धमृशास्त्र है, इसमें तीस अध्याय हैं, जिनमें अन्त के पाँच बहत 

न््थ रे न्छे 
अआद के ड्ने अतीत होते हैं, इस गनन्‍्ध के गयय सूत्र पच्य में रल-मिल गये 
५ निगड़ हुए त्िष्ठभ से बाद के सलु आदि 


हि कक 
आ ला के श्लोक के स्थान पर अनेक 
जार आम लिया साया है इससे भी. आपसूतस्त धर्मसूत्र के समान गआदीन. 


न्‍्थ 


् [ तेद भौर उनका साहित्य 


७535-55 ये रत न नम 3 न 55 नल. 


खाद के विरुड विवाद के ग्रकार ही स्वीकार किये रागे हैं, कुमारिल मे 
लिखा है कि उसके समय में चाशिष्ठ घर्मशासत्र बड़ा सारी भ्रामा णिक बन्ध 
भसाचा जाता था, और इसको केवल ऋग्वेदी हो पढने थे, उसका अभि- 
चाय इसी कर्वसान अन्‍्थ मे था ! अन्य किसी से नहीं; क्योंकि कुमारिल 
के उदछत अंश वर्तमान छुपे हुए संस्करण मे पाये जाने दें, यह सममा 
जाता है कि यहे अन्ध उत्तरी भारत का है, वाशिष्ठ गौंवम का उद्धरण 
द्वेता है, उसके अंश सनु के एक आभाचीन सूच्र से एकच्रित किये गये हैं, 
इसके अतिरिक्त मनुस्मति में भरी चशिष्ट के ऐेसे अंश हैं, जो छुपे हुए 
घन्य में मिलते हु, गदएव सनु का अन्थ गौतम के बाद का है, यह संभव 
है कि ऋग्वेद से सम्बन्ध रखने वाले इस उत्तर के सूश्रप्रन्थ का काल 
इसवी सन्‌ से कई शताब्दी पूर्व हो ! 

कुत्र धर्मश्ुत्नों के केवल अवतरण ही मिलते हैं, इनमें सघ से प्राचीन 
वह है जिनका धर्णन दूसरे घर्मसुद्रों में आया है, इनमें सब से थथिक 
कि मलु के सूत्र से उत्पन्न होतो है, क्योंकि उसका सम्बन्ध असिद्ध 
मसानवधमे शाख्त से है, दशिए में उसके अनेक अवत्तरणों में से मद के 
संस्कार पृष्ठ में छे पेरे के पैसे ही है, यह बिखरे हुए 'भेंश दी संभवतः 
मानवधर्मसूत्र हैं, भिनके आधार पर मानत्र धर्म शास्त्र बचाया गया है 
लिसका ब्णन हम एथव' अध्य,य में करेंगे। 

शंख और लिखित ( ये दोनों साई थे ) के धर्मशासत्र के कुछ यथ- 
पद्मान्मक अंश मिकते हैँ, यह तो न्याय विभांग में सूक्ति के समान बन गये 
थे। इस मनन्‍्ध का उद्धरणाजी कि सं मवत+ कानून के पस्तो विषयों फा एक 
बढ़ा सारी प्न्ध होगा पराराशर ने प्रमाण रूप में उपस्थित किया है । 
कमारिल की सम्मतति में इसका सम्बन्ध वाजसनेव सम्पदाय से था। 

बैवानस धर्मसूच्र, ओ कि चार प्रश्नों में लिखा गया है ईसो की 
सीसरी शताइदी से दुर्च का नहीं दो सकता। यह वाहतव में चद्ट धर्मसूत्र 
नहीं है, कपोंकि घॉमिक दिपमों को अपेदा इसमें गद्य धमे का हो विशे | 


नर्वाँ भ्रध्याय ] 
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चर्णन है, इससें चारों आश्रमों चौर विशेष कर वानप्रस्थियों के नियम 
दिये गये हैं, क्योंकि चैखानस लोग दानप्रस्थही होते थे | यह तेत्तिरीय 
सम्प्रदाय की ही एक सब से छोटी शाखा प्रतीत होती दै । 

हमारे विचार में इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से धम्मेसूत्र रहे 
होंगे, जिनका कालभ्रम से भ्रव कुछ पठा नहीं चलता, क्योंकि प्रायः 
सभी चर्ंसान स्छतियाँ घसंसूत्रों को ही कोक रूप में तोड़ मरोहकर 
बनाई गई हैं; हमने वशिष्ट, आपसर्तरब और बौधायत धर्ससूत्रों को इनकी 
स्मृतियों से मित्ताकर स्वयं इस बात का अनुभव किया है 


शुल्व॒सूत्र 


घर्माचरण सें सहायता देनेवाना एक और प्रकार का भी सूत्र साहित्य 
है, उसे शुलूव सूच कहते हैं। 


आपस्तम्ब कल्पसूच का तीसव अथोंत्‌ सन्तिस प्रश्न आपस्तम्ब 
शुल्व सूत्र ही है । इन मश्नों में चेदी, यज्षकुड आ्रादि की रचना के प्रकार 
होते हैं । इनमें रेखा गणित ( (७०७००००४"9 9 के बड़े मारी क्लान का 
पता लगता दै और वास्तव में भारतीय गणित शास्त्र [ [90] 870 (४- 
(00७००8//08 ) पर यही सब से प्राचीन अन्य है। इसका संम्बन्ध कृप्ण- 
चज॒वे द से है । 

चौद्धायन मुल्व सूत्र भी कृष्ण यजुवेद्‌ का ही ग्रन्थ है । 

शुरुक यजुबे द का सम्बन्ध कात्यायन शुल्व सूत्र से है। 

संभवत्त: हिरण्यकेशी कल्पसूत्र के अद्धाईंसहें और उनतीस्वे अर्थात 
अल्तिम दो अध्यायों से हिरण्यकेशी शुल्‍ूव सूत्ञ हैं । 


संभव है कि इसके अतिरिक्त भी बहुत से शुरूव सूत्र हों किंतु उनका 
-- ऊुछ भी पता नहीं जग सका। 


व स्ट० [ वेद भौर उनका साहित्य 





प्रकाशित गशब्य सूत्र 
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ख० आऑरवलायन गुह्मयसूत्र दरद्त्तांचार्य कृत टीका सहित, 
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(९२) क० शांखायन गह्यसूत्र संसक्तत और जर्मन ४७ए 7. 0- 
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(३) कोपीतकि गृहासूतच्र सम्पादक रून गोपाल भटे बनारस 
संस्क्रत लेरीज ३६०८ 
(४) ७० गोमिल शद्यसुत्र सटीक, सम्पादक चन्द्रफान्त तर्काककार 


द्वितीय संस्करण जि)]0६976७ उछतव)०७ 906, 
]908 | 


ख० गोमिल शुद्सूच्र जमेंन अनुवाद सद्दित छए #. एचह- 
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ख० पारस्कर गुद्यसूत्र हरिहर भाष्य सहित, सर्पादक लांधां 
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(८) क० आपस्तस्वीय गुद्यसुत्र सम्पादक 7, एए०६०४फ ॉं+2 
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ख० अनुवाद आपस्त व परिभाषा सूत्र सहित 58. 3. एफ. 
90) 80. 


(९) क० हिरण्यकेशी गुद्यसुत्र सम्पादुक ठे- िए४४०७ ए9775 
889, 


ख० अज॒वाद ७. 3. ४, ४०). 80. 


(१०) वौधायन गूह्मसुत्न, सम्पादुक पुल, श्ीनिवासाचार्य सैसर 


- १६०४ ( जिजतफ्रांटल लिक्रा8र०णं ६७, पे ०. 82) 
(११) भारहाज शुद्यसूत्र,, सन्‍्पादक ७027669 ०, ए. 
80070०75 4,670७7४,] 98 
(१९) . 


सानव गशद्यखूत्न, सम्पादुक की, 


डिधाए०० 8६, 
29४४४5४७पा०ष्ट 897 है 


बृय्परे 
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(१४) 
(१५७) 


(१६) 


(१) 


(२) 
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काडक गशृद्यसूत्र, सम्पादुक हें. (एछोव्यते ७9. 5. 
५, कॉलेज, लाहौर 


वैलानस गुद्यसूत्र +99259 896 


घारोह शुह्सूत्र, सम्पादक हि, शामशास्त्री शायकवाड 
ओरिएन्टल सेरीज ने २८ वरोडा १६२१ 


कौशिक शुद्यसूत्र, सम्पादक 'ै, 3]00०770 ०0, 
छ९छा िछऋ:छत0 ]890 


प्रकाशित घमसूत्र 


जो आक इनको इसने छुपा हुआ पढ़ा 
मल (कतु पता स्मरण नही। 
चशिष्ठ धंर्मसृत्र 


सैजानस चर्म सूत्र [+०एदा8 896 
प्रकाशित शुल्त्र सूत्र 


आपस्तम्धीय शुर्व सूच जमेन अनुवाद साहित फेज 
१) ७४४७ सिपार रक्ताइडट/एगओ, ऐछ/ 9५ 
छलका प0₹2ीू87/6700 9267 (ज08७]80० 
(2, 0. 0. ७ ) 78, १9१४. 


वौघायन शल्वसूत्र ईंगकिश अजुबाद सेदित 0. 
प्रकराउ5प६, * परणिडत * फ०5, ॥ 


कल्पसूतच्र का पारोशेष्ट साहित्य 
ग्रझसूत्रों के पश्चात्‌ श्रादकर्प और विवृर्भेध सूत्र आते ष्ट जिनमे 


नर्वाँ अध्याय ] 
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श्राद्ध आदि के नियम हैं वे ग्रन्थ प्रायः बाद के हैं, इस विपय के निम्न 
लिखित ग्रन्थ भी लक छुपे हैं-- 
(१) मानव शआाद्ध कल्प, सम्पादक . ()8)8799, 3.)0॥- 
वीशछ9७7 ५ ७7७००पाॉ४ 90- 228 र. 
(२) शोनकीय श्राद्कल्प )3 ७9. 240 हीं. 
(३) पिप्पलाद श्राइुकल्प के कुछ अंश १08 99. 248 वीं. 
(४) कास्यायन क्रादुकल्प ॥5 9. 245 सी. 
(५) गौतम श्राउइकल्प 95. (००वें छ छोछवा4 828० 
६७ ठ86 ६88७], 80487 ए०]]:67४पराव ७ 87 780 
[0039, 6 ४०8. 4७७) , 884 


(६) बौघायन पितृमेध सूत्र है ए, ()8900. &.- 5, )/. 

(७) हिरण्यकेशी # हज 838व596 

6९६८) स््लस ० | 

, # 5 # 
पाराशष्ट 

इस प्रकार के साहित्य के पश्चात्‌ परिशि"्ट आते हैं, जिनमें उन बातों 
को बड़े भारी विस्तार से लिखा गया है जो सूत्रों में संक्षेप से लिखी गई 
हैं। इनमें से गोमिल शुहमसूत्र के परिशिष्ट विशेष महत्वशाली हैं । उनमें 
से एके गोसिले पुत्र का शुद्य संग्रह परिशिष्ट कहलाता है और दूसरा कर्म- 
भंदीप । अथवेचेद के परिशिष्ट घामिक इतिहास में विशेष चित्रित हैं, 
क्योंकि यह संबे भकार के मंत्र तंत्र आदि का काम करते हैं। सबसे प्राचीन 


पंरिशिएे में से झायश्वित सूत्र भी सहत्वशाली है। यह वैतान सूत्र का 
भाग है । 


प्रकाशित परिशिष्ठ 


(१) क० गोभिल सूत्र ग्रद्य संग्रह परिशिष्ट, 5. ( 3]000- 
श७०8. ], 3). (/, (७ ए०] 85. 
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से. 00 0५ चन्द कान्त तर्कालंकार डिक्‍0. 4000०4 790 
गे सोभिलीय परिशिष्ट (सन्ध्याध्याय स्नान सत्र, श्राद्धुकत्प 
झादि 3 7370 4508 4909, 
(६१)फ करमेंप्रदीप प्रथम भाग जमेन अजुवाद सद्ित ४. 9. 
48&6 
ख ॒कर्मप्रदीय द्वितीय भाग 2. 8. 7900 
(३ 9 अथवंदेद परिरिष्ट, सग्पादक जे जे, छठगीफड # व. 
गठ्च मैप ७एछोछाए 4,शं०टांट्‌ 909-0 
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प्रयोग आदि 


इस विषय पर सबसे बाद के घन्‍्ध प्रयोग, पदधदि भौर कारिकाएँ हैं, 
यह सभी अन्थ या तो किसी विशेष घैदिक यज्ञ यां संस्कार को बतलाते 
है था किसी विशेष रीतियां पद्धति को बतलाते हें । विवाद पद्धति, 
अन्त्येश्टि कल्प, श्रारू कर्प श्ादि अनन्‍थों का नाम इस विषय में किया 
ज्ञा संकता है यचपि इस विषय के अधिकांश ग्रन्थ श्भी तक ज़िखित 
ऋछप में पढ़े दे इनमें से कुछ के भारतीय संस्करण की निकल गये हैं । 


चेदिक-्यज्ञ 


मेरी धारणा है कि राजनैतिक उदंश्य से नैंदिक यज्ञों क 


नव अध्याय ] 





हुआ । सबसे प्रथम जब शआार्य लोगों ने भरतखेड में अपनी सभ्यता का 
विस्तार किया था, सब सम्यता के उन्नत होने के साथ-साथ ही दोडे-छोटे 
साण्डलिक राज्य वन गये । कुछु सुदद परिवार अपने आस पास के 
मजुध्यों और स्थानों के स्वामी बन बैठे । परन्तु इस प्रकार के माँडक्तिक 
राज्य धाय: अशानत और ऊत्तरदायित्व शून्य थे-एवम्‌ संगठन रहित थे- 
परस्पर उनकी रुपचों चलती थी ।॥ 


तत्कालीन सनसस्‍्वी ज्ञोगों ने इस सामाजिक संगठन की च्रुटि को 


समका और उन्होंने प्रबल संडलाधिकारियों को शोस्साहित करके ऋग्रोस्य 
त्तथा कमजोर राज्यों को अपने श्राधीन वना लेने को घधम्मे का स्वरूप 
दिया । राजसूथ यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञों का प्रारम्भ यहीं से हुआ । 
रानसूय यज्ञ में राजा आस पर्स के यथा सम्भव राजाओं पर व्यथे द्दी 
चढ़ाई करके उन्हे परास्त करके अपने आधघोन बनासे, उनसे कर लेसे- 
कर फिर अपने यज्ञ में छुलवा कर डन पर अपना झशुस्त जनता पर प्रकट 
करते । इस यक्ञों का वास्तव में वही प्चाव होता था जो अहरेजों के उन 
दरबारों का--जो दिल्ली में लार्ड कर्जन और सन्नार्‌ जाज॑ पद्चस की अध्य- 
करता से हुए थे । और जिसमें समस्त राजाओं को अप्रकट रूप से अद्धरेजी 
साम्राज्य की आधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी | लाई क्ैन का १६ 


राजाओं से अपना छुगा उठवाना भी पि 


छुले रानलसूय चज्ञों के परालित 
राजाओं की याद दिलाता था । 


रुलनेतिक संगठन की दृष्टि से ये यज्ञ ओर अकारण विलय पराज्नय 


आवश्यक थी | और यही ऋरण थे कि प्रदापी राजा खेर चारम्बार ऐसे 
यज्ञ करते थे । रुक त्तरफ इन यक्ञषों से तन 
हर 


. किया 


हाँ कमजोर राजाओं का सर्वस्च 


ओऔर ऋग्बियों को स्वस्थ दाद भी 


फिया लाता था--वहाँ बाह्यणों 
जोता है। अनेक राजाओं से सर्वोस्‍्व दान करके सत्पान्न 


च् 


वर ग्रे 
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रहने दिये थे । दान का महात्म्य बहुत चढ़ा बढ़ा था और ऋषि या बाद्ाण 
को दान देते में बबॉोद होने पर भी लोग अपनो शेखी सममते थे । 
हन सबको परिणाम यह हुआ कि यज्ञ करानेजाले ओर दान लेने: 
वाले बाह्मयों का समुदाय दिन-दिन वढ़त्ता ग्रय्मों । बड़ी बडी झऋाज़ीपिका 
के धन्धों का सदा प्रचार चढ़ा करता है | यज्ञ कराने का पेशा बांहझ्र्णो 
के खिप्रे सबसे सजेदार पेशा वन गधा--अड्े-बड़े प्रतापी राजा--गंवीर 
गाय की सरहद आज्ञा सानते, खद'स्व दान देते, और ईश्वर को लरइ पृतते 
थे । बस यज्ञ का सहास्य बदा । पर जिस तरह एक कम्पनी के सफलता 
प्राप्त करते ही सैकदों नकली फम्पनियाँ खुल जाती हें - वही दशा य्ञों 
की हुई । जहाँ साम्राज्य कामना से बड़े बद्दे यज्ञ होते थे, वहाँ सदेह 
मुक्ति, सपंनाश, शाब्रनाश, परत्नोश्पादन, वर्षो, रोगनाश आदि छुनिया भर 
के अप्येक कामों के लिये यज्ञ धोने लगे | धाह्मथ महाशयों ने यक्ष फो 
कामबेनु दना दिया । अच्छी दक्षिणा मिलने पर यक्ष द्वारा प्रस्येक अच्छे 
बुरे कर्म कराये जा सकते थे । मेघवादु के और रावण के प्रतिहिसा सूुलक 
यज्ञ--जनमेजय का सर्पयज्ञ--विशंकु का यज्ञ | ये खब इसी पभकार के 
यज्ञ थे चोरे-धीरे इन यज्ञों में पशुत्रथ का असंग चजा, और वेदों को 
संहिता भांग जब इन सब ऊल जलूल ऊुप्यों के जिये यधेष्ठ नदीं प्रमाणित 
हुआ तब इन यज्ञ पुरोहितों ने चेदों के श्रौक्कषण भागों का भिर्मोंण 
कर लिया ॥ 
इस सबका यह परिणास छुआ कि पवित्र वेदों का ज्ञाव, जो सनुष्य 

की थाश्मा को सत्य मार्ग दिखाता था लुप्त दो गया। कोपों ने वेदों का 

मम्प्राथ लानना छोड़ दिया । केकल सन्‍्त्रों फो करय रखता, 

मनन्‍्त्रों में शक्ति और चमत्कार समझना, सेन्‍्त्रों का पाठ करके यज्ञ का 
विधि विधान करा देशना--यदी कमेकाणद प्रतज्ञ द्वों गया। शान मक्ति 
करके सुक्ति का मार्ग द्वँढने की शपेक्षा कमे कायई द्वारा मुक्ति पाने को 
सरक्ष चेश लोग करने व्गो | क्योंकि इस मार्ग में घन दृद्धिणा स्वर 
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करने से ही अमीरों और राजाथों को सुक्ति मोल मिलने लगी--क्ान- 
ऋयड में तो योग के अशज्ञ का अभ्यास करना पडता था । 


जित दिनों वाह घनन्‍थों की रचना हुईं-उन दिनों यज्ञों के महात््य 
का बड़ा सारी जोर था | फिर भी अनेक ऋषि और सनसस्‍्वी इस पाखणड 
अर ईसा के अनाचार से अत्यन्त ही नाराज थे | और वे विरोध 
भी करते थे। और एक सम्प्रदाय था जो यज्ञःकमे से श्रद्धा रहित हो 
गया था । 


सुण्डेको पनिषद्‌ १---२० ० में कहा गया है । 
पलवाहोते 'खब्ढा यज्ञ रूपा अशदुशोक्तमदयंव ग्रेपु कमे | 
एसछोयो येडमिनन्दन्ति मूढ़ा जरा झत्यु' पुनरेबापियानिति 
जिनमें निकृष् कमे कहे गय्रे हैं--वे अष्टाद्श जनयुक्त (१६ ऋषि्विक्‌ , 
5५ यज्ञसाल १ यजमान परिन) यज्ञ रूप प्लच समूह शिथिल हैं | जो मृढ़ 
इनको फल्याणकर समभरकर इनका अभिनन्दुन करते हैं--वे पुनर्वार जरा 
ऋत्यु को प्राप्त होते हैं १ 
इसी पअकार यज्ञ की निदा खुचक अल्य भी श्रुतियाँ पाई जाती है । 
इन थोथे आडब्चर मय क्मेकाणयिडयों की अवहेलना ऋग्वेद में देग्डी 
जाती है | ( १०-८२-७ ) 
न स॑ विदाय य इसा जलन 
अन्यद्‌ युष्माकमन्तरं चूत 
सीहारेण प्रात जल्ष्या 
अखुदृप उक्‍्थ प्रादृतचरन्ति ४ 


भथोत्त---वे उस सश्टिकत्तों को नद्दो जानते, तुमसे इनमें अन्तर है 


पा ये आच्छाज्न हैं, केवल उच्चारण करके ही तृतप्ष होकर विचरण 
फरते हैं । ह 
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सय्य दर्शानकार सद्दर्षि कपिल ने तीद्र शक्तियों हारा इसे कर्म- 
पाखशणड का विरोध किया । झौर कैवल ज्वाच को मुक्त का सांगे बताया। 
कपिल मे चेदों ही के आधार पर ज्वान-काण्ड को सिद्ध किया दें | 

गीता भें ( र०शा४दे।४श ) में इसी करम-काड को लचय करके देदों 
की निन्‍दा फो गयी है । 


यामिमा पुष्पितां धान प्रवदन्त्यविपक्षितः । 
चेदवाद्‌ रता: पराथ, चान्य दस्तीति वादिन: ॥ 
अगुण्य विषया चेदा निस्आअम्रण्यों भवाजुन। 
छ्कुशमास्मानः स्वर्ग परा क्षत्म कमे फल प्रदास्‌। 
क्रियाविशेषषद्ुली भौगैरवर्यवति.. प्रति। 


है पा्थ! बेदों के मन्त्र पाठ में भूले हुए और यह कहटनेवाले मुद् 
व्यक्ति कि इसके सिदाय छोर कुछ नहीं है, गरत्त बढ़ा कर ऐसा फड़ते हैं 
कि तरह-तरह के यज्ञ आदि कमे करने से फिर जल्ल व पी फल भौर भोग 
तथा ऐश्वयें की प्राप्ति होती है । * **" ** इस जल्िए है 'भजु न ! वेदों 
में भगुणय की बातें भरी पडी है। तुम शुणातीत हो जाओ । 

श्रीमद्भामवत्‌ में दििसावजित कर्मदिधि को साटिविको कहा है --- 


ब्ब्य यज्ञ भचयमाँं दछुवा सूतानि विश्पति । 
पुष मा करुणी इन्या दुतक््तोद्य सुदृष शुष्म । 
यज्ञों का और उसकी पद्धतियों का ऋररेद में बहुत ही कम अस्पष्ट 
जिक हैं। यज्ञों का जोर यजुववेद के काल में हुआ है। ऋग्वेद की रखना 
के प्रारग्सिक दिनों मे भारतदर्ष में बस्ती बहुत हो कम थी, पीछे कह” 
लाया है कि ऋग्वेद के सूत्रों में केवल पंजाब का ही उल्लेख है । उसझे 
भागे के भारतवर्ष का कुछ भी समाचार नहीं है | उस्तर्मे सब युद्ध, खासा 
जिक संस्कारों और यज्ञों के स्थान केवल्त सिंध नदी और सरस्वती के तद 
ह्वं। 
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जिस यजुबरेद में यज्ञों की परिषाटी का विस्तृत उल्लेख है, वष्टिफ 
यों कहना चाहिए कि यजुवेंद का नामकरण झोर प्रथतकरण ही यज्ञों के 
लिए हुआ है--उसमें समाजशासत्र का वड्ठा ही गहन बर्णेन है--जैसा 
पीछे बताया गया है। इसमें सन्देद् नहीं फ्रि यजुबे द के काज में समाज 
बहुत ही सुगठित हो गया था--नगर बच्च गये थे--और वर्णो का संग- 
उन हो रद्द था। खासकर आाह्मण घोर कम्निय ये दो वण' वही तेजी से 
संगठित हो रहे थे । 

ऋष्वेद्‌ के खूक्त सरौर यजुवे द्‌ तथा उसके शतपथ झआऋादि जादह्मण 
अन्धों को गस्सीरतापुर्यके मनन करने से पता चलता है कि यजुवेद के 
काल में आये जीवन में ले वह सादगी और पवित्रता नष्ट हो गयी थी 
अौर उन सरल सुक्तों का अर्थ और उद्देश्य लोग भूज्ञ गये थे और 'थब 
का सुख्यघस अग्निहोन्र के प्रातः सायंकाल के साधारण नित्य कमे से 
लेकर बड़े-बड़े विधात के राजसु् यज्ञ और अश्वसेघ यत्नों तक जो कई- 
कई वर्षो में समाप्त होते थे बन गया था । चच्चों के नियम, छोटी-छोटी 
बातों का ग़ुरुत्व, उदं श्य और तुच्छ रीतियों के नियम, भेही अब लोगों 
के घारमिक हृदयों में भरे थे । येही थोथे विचार अब राजाओं और राज- 
युरुओं के च्रिंचार के विपत्र थे । और इन्हीं का बाह्मयों की अनथक 
गाथाओं भें डल्ल्तेख है । 

यह पीछे बताया गया है कि ऋण ेद में केवल पंजाब का जिक है। 
परंतु आ्राक्ृणों सें आशुनिक दिल्ली के आसपास के देश से अ्वल क्ुरुओं 
का-आाजकल के डत्तरी प्रांत से विदेहों का, अवध सें कौशज्ञों का और 
बनारस के निकंद काशियों का उठ्लेख बारम्वार मिलता है। चास्तव में 
देखा जाय तो इन्हीं लोगों ने थज्ञ के आडम्बरों और पाखंडों को इतना 
नेड्ाया थ्य इनमें जबक, अजातशत्रु, जन्लेजय और परोक्षित की अति 
हक पक को. हर के । ज्दाँ ऋ्वेद ४ चुदास राजा का किक्र 

ः हमें इन्हीं राजाओं का वासम्तार हाक मिलता 
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है--मासूम होता है, वाह्यणों के काल मे प्राचीन पंजाब भूला छुआ 
था--पंजाब के किसी भी राजा का बाह्मणों में जिक्र नहीं है । 


यजुर्वैद जो यज्ञों का स्त्ल स्तम्भ है, उसका नवीन संस्करण जनक 
के द्रचारी विद्वान याज्षवत्क्त वाजसनेह ने किया है। उसी के नाम से 
शक्त यज्॒वेद-वाजसनेट्टी संद्विता कहाती है । थे याज्ञवत्क्य जनक की सभा 
के प्रधान पुरोहित थधे--इन्होंने घुराने क्रम को सुधारने और सन्ौत्रों को 
ब्याख्या से भजग करने के जिये ही एक नह बाजसमनेही सम्प्रदाय स्थापित 
की थी | थौर फल्नस्वरूप एक नई संद्िता हौर एक नवीन प्रसिद्ध चाह्म ण 
शतपथ का निर्माण हुआ | पीछे बताया जा चुका है कि याज्षवस्वय ने 
यज्वेंद का जो नवीन संस्करण सम्पादन किया धा-वइ शायद उनके 


जीवम काल में सम्पूर्ण नहीं हुथा था| वह घनेक मनुष्यों ने बहुत दिनों 
पुणे किया था | 





इन अनुष्यों का सम्मुदाण पुक सम्प्रदाय का रूप पकइ साया था । 
भीर बहुत काल तक वह अपनी भिन्न परिपाडी पर यज्ञ फाये फरता 
रहा | इन सब यातों से यह परिणाम निकलता है कि वेदिक यर्क्षों का 
विधान वास्तव में ऋग्वेद के फात का अत्यन्त प्राचीन विधान नहीं-- 
प्रद्युत उससे बहुत आधुनिक काल का है। जब कि सुदास के युद्धों के 
बाद--कुरु भौर पाँचाल दिल्ली तथा कन्नौज तक भोग आये थे--भौर 
प्रचल राज्य बना घुहे थे, यौर काशी तथा विदेहों के तथा फोशलों के 
राज्य भी विस्तार पा गये थे | ये यज्ञ राजाओों फो किस त्तरह् उपाधि 
दान देते भे--इसका वर्णन एतरेय चाहाण के एक वाक्य से देते दें:--- 


सच प्रव दिशा में कुरुओं ने सारे संसार का राज्य पाने के लिए 
३१ दिन तक इन्हीं तीनों षकू, यज्ञ को ऋचाशों आर उन गस्भीर शब्दों 
से ( ज्ञिबका वर्णन अभो किया जा चुका है ) उस ( इन्द) का, प्रतिष्ठा 
पन किया । इसीलिए पूर्वों ्ञातियों के सब रालाशों को देवताओं के 
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लिए. इस आदर्श के अनुसार सारे संखार के महाराना की साँति राज 
तिलक दिया जाता है। और वे सम्राट्‌ कहलाते हैं। 

जच ब्राह्मण लोग क्रिया संस्कारों को चढ़ाये लाते थे और पव्येक 
क्रिया के क्षिपु स्वतन्त्रतानुसार कारण बतलाये जाते थे, तत्र अन्रिय लोग 
लिनके सन्मुख राज्य व्यवस्था को कठिन समस्याएँ थीं भौर जो 
अधिक विचारशीत्त भौर अनुभवी हो गये थे--त्रांह्मणों के इस थोपे-- 
पाणिडित्यादपं से ऊत्र गये थे । विचारवान और सच्चे लोग यह विचारने 
लग गये थे कि क्‍या धम्म केवल इन्हीं क्रिया पघंस्कारों और विधियों को 
सिखला सकता है ? वे लोग यद्यपि इन क्रिया संस्कारों के आइस्‍स्बरों 
का खुला विरोध नद्दी कर सकते थे-- और वे इन संस्कारों को वेसे हो 
आइडम्बर से करते भी थे-- परन्तु उन्होंने अधिक पुष्ट विचार प्रचलित 
किये-और झात्मा के उद्देश्य ओर ईश्वर के विषय में खोज की । थे नये 
ओऔर क्ृतोद्यम विचार ऐसे वीरोचित, पुष्ट, और दृढ़ थे कि वाह्मण लोगों 
ने जोकि अपने ही विचार से अपने को बुद्धिमान समझते थ्रे, अन्त को 
हार मानी और ज्षत्रियों के पास इस नये समुदाय के पाणिडत्य को सम- 
भने आये | उपनिषद्‌ इस कथन की झुषप्टि स्वरूप है जिनका उस्लेग्स 
आगे किया जायगा | कभी कभी राजाओं से और इन परोहितों से कर्म- 
काणड के विषय पर भी विचाद होता था । जिसका एक सनोरंजक उदा- 
दरण शतपथ बह्यण ( ११ प्र, ७, ७ । १३१ । ६। २१ ) में है । 

विदेह के जनक की भेंट कुछ पेसे बाह्मणों से हुई जो झभो आये 


थे । ये श्वेतकेतु, आरुणेय, सोसशुप्क, सत्ययज्ञि और योज्ञवव्क्‍्य थे । 
उसने उनसे पुछा:--- 


“तुम लोग अग्निहोत्र जानते हो ९? 


तीनों भाक्षणों ने अपवो-अपनो चुदधि के अनुप्तार उत्तर दिया। दर 
पी 
किसी का उत्तर डीक न था | याज्ञवल्क्य का उत्तर यथार्थ बात के चहुद 
रख निकट था ॥। सतत्न्‍्सक जाला शफताए-+ल>, डीक नहीं था ञ्डे 


५ जनक ने उनसे कहा- 
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#तुम लोग कुछ नहीं जानते । और बह रथ पर चढ़ कर चला गया ।”! 
घाह्यणों ने कहा--“हस राजन्य ने हमारा श्रपमान किया है|” याक्ष- 
घदक्प रथ पर चढ़ कर राजा के पीछे गया, और उससे शांका निवारण 
की | तबसे जनक ब्राह्मण कटा जाने लगा ।”! 

वास्तव में इन निरय्क झग्निहोन्नों का वर्णन ऐसा विस्दृत हो गया 
था और क्रियाएँ इस तरद बढ़ गयी थीं कि याक्षवरुक्‍य जैसे म्राह्मण को 
भी याद न रहीं--शायद इसी गड़बद्ाष्याय को मिदाने के लिए उसे 
शुक्ल यज्ञवे'द का सम्प्रदाय धनाना पडा, श्लीर उसका स्वतन्त्र ब्राह्मण 
शत्तपथ घनाने में अपना सस्राम जीवन नष्ट करना पड़ा | 

इन पुरोहितों को घोरे धीरे दक्षिणा का ल्लाजच बढ़ रहा था और 
थे अपने सादा तपरवोी जोवन से पतवित हो रहे थे । छान्दोम्प उपनिपद्‌ 
(५६३६, ७३ ४६4 ७। २० ) शतपथ बाह्मयण ( ३।२॥ ४४८) 
सैत्तिरोय डपनिषद ( १। ५॥। १०२ आदि ) में धन, सोना, दी, जवा- 
इरात, घोड़ा, गाड़ी, गाय, खचर, दास दासी, खेत, घर और द्वाथियों 
का जिक्र है | यज्ञो में सोना दान करना उचित समक्या जाता था। 
चोदी के दान देने का बहुत ही निषेघ था | आह्यण अन्धों मे इसका भी 
अनोखा कारण बताया जाता है। 

“जब देवताओं ने 'भग्नि को सोपा हुआ वन उससे फिर भाँगा तो 
अग्नि रोई--ओऔर उसके जो आँसू बहे--वे चाँदी द्वो गये । इसी कारण 
यदि दी दक्षिणा मे दी जाथ तो उस घर में रोना मचेगा ।”' 

ओर एक घटना का हाज्न सुनियेः-- 


( कझनक विदेद ) ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया | भिसमें याक्षिकों को 
बडुत सी दछ्तिणा दी गयी । उसमें कुरुझो और पांचाज्ञों के बाह्मण थाये 
ये । लनक यह जानना चाहते थे कि उनमें से कौन झधिक पढ़े हैं । चत* 
घुव उन्‍्दोंने दजार गौशों को विरवातवा और श्र्येक के सौंगों से ॥5 
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मोहर वाँधी । तब जनक ने उन सभों से कहा--“ न्ाह्मयो ! छुमर्मे ज्ञो 
सब से बुद्धिमान हो वह इन गोओं को हाँक ले जाय |?” इस पर उन 
वाह्मणों का साहस न हुआ । पर याज्ञवल्कय ने अपने शिष्य से कहा--- 
५ चत्स ! इन्हें हाँक कर घर ले जाओ । ” उसने कहा--% सामन की 
जय | ” और वह उन्हें हौंक कर घर ले गया। ” 
इस पर ब्राह्मणों को बड़ा कोच ग्राया | वे घमयणदी बाह्मणों से प्रश्न 
पर प्रश्न पूछुने लगे, पर याज्ञवक्य ने अकेले उन सब का मुकावल्ता 
किया । होतन्री, अस्बल, जारतकरच, आररतभाग, खत्युत्ताहचोयोस, डपस्त- 
चाक्रायन, केहाल कौशिनतक्रय उद्दालक आरुणी, तथा अन्य लोग याज्ष- 
वल्क्य से प्रश्न पर ;मश्न करने लगे । पर याज्षवल्क्य ने सब को निरुत्तर 
किया । 
गार्गी खडी हुई और वोली--“हे ब्राह्मण तू क्या सत्र से विद्वान 
है? ” याज्षवल्कक्‍य ने उत्तर _दिया--“ सुकझे नौओं की आवश्यकत्ता थी- 
मैंने उन्हें ले लिया । ” गार्गी ने कद्ा--' हे याक्षवल्कय ! जिस प्रकार 
कि काशी अ्रथवा विदेहों के किसी योद्धा का पुत्र अपने ढीले घलुप में 
डोरी लगाकर अपने हाथ में दो नोकीले-शन्न॒ को चेघनेवाले त्तीर लेकर 
युद्ध, करने खड़। होता है उसी पभकार मैं भी दो श्रश्नों को लेकर तुमसे 
लड़ने खड़ी होती हूँ, मेरे मश्नों का उत्तर दो | ?? 
ये वर्णव उन आचोन मंत्र दृष्टव-ऋषियों और इन यज्ञों के च्यचसाई 
घुरोहितों में जो अन्तर: हे इसे स्पप्ट करते च् । इन्हीं याज्षवस्क्‍्प के दो 
ख्त्रियाँ थीं। यह बात बिल्कुल सोफ है कि इन लोगों में ग्र्यपि विद्या और 


योग्यता थी तथापि इनका नैतिक पतन हो चुका था । और ये श्रीसंतर- 
ओर विल्ासी हो गये थे । 


बढ़े-बड़े यज्ञ भायः बसंत ऋतु में चैत्र वैशाख के भहीनों में होते थे | 
ऐेवरेय झाह्मयण के चौथे भाग को पढने से इस विषय का अधिकार स्पष्ट 
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ऊपर बताया गया है कि अनेक विद्वान पुरुष, ज्ञानी और सब्चे 
महात्मा लोग, यज्ञों से विरक्त होने लगे थे । इससे पाँज़ेडी ठथा स्वा- 
दियों के हाथ में यज्लौडग्चर 'माया तब थयज्ञों में एक सब से बदां दोष 
उत्पन्न हो गया। अर्थात्‌ यक्ञों में पशुवध कंरना ओर मांस की अआदहृति 
देना प्रचलित हुथा | 

पेतरेय आाह्मण (१।१५७) में लिखा है कि किसी राजा था प्रतिह्ित 
महांव्‌ का सत्कार किया जाय तो बैल था गाय जारी ज्ञानी चाहिए । 
शाधुनिक संस्क्तत में महसान का पुक नाम ' सोष्न ? गाय के मारनेवाला 
भी है । 

(२) श्याम यज़ुवे'द के बाछयण में यह व्यौरेवार लिखा है कि छोटे-चोटे 
यज्ञों में विशेष देवता!शों को भसत्न रखने के लिये किस प्रकौर का पशु 
सारना चाहिये | गोपथ माह्मथ में खताया गया है कि उनका भिक्ष-भिक्ष 
आग किसे मिलना चाहिये । पुरोद्दित लोग जीस, गल्ला, कंघा, निर्तब, 
टाग इत्यादि णते थे । यज्ममान पीठ का भाग लेत्ता था | और उसकी स्त्री 
को पेड़ू के भाग से सन्‍तोचष करना पड़ता था । 


अथातः सवनीयस्थपशोदिशभागं व्याख्यास्वासः, उदछत्या वढ्षानानि, 
हम सब प्रस्तोतुः कयदः स सककुदः भ्रति हतु | रचेन॑ पक्त जद्धातुरदे- 
छिणे पारवे घॉसमध्ययों: सत्यम्लुपगात्रीणां सब्योसः प्रति प्रस्थातुदंणिणा 
ओपि रध्याक्षी शत्मणों वध्सफ्थ्ये, आज च्छामिताः उरु। चोतु- सब्या 
क्रोशिद्दोतुरपरसकर्थ मैत्रावरुणस्थो रुरछुवाकस्य, दद्धिणारदेनिए: सब्या- 
न्सद्स्यस्यसदंत्वानूर्क 'च गरद्षपतेजाष्नी पर्यास्तासां माह्रणेन भ्रतिग्रादद 
यति, वनिष्द द्दय छको चाइज्यानि दक्षिणी घाहुराप्ी घस्य संब्य 
आत्रे पस्थ दक्षियां पादीं ग्रदपते बतप्नदत्य सब्यौपादौ गुद्दपत्न्या बतपदाया- 

गोण्राइदा 


शतपथ घाह्मण ( ३॥॥२।२१ ) में इस विषय में पुक सनोद्दर विवाद 
है कि पुरोद्धित को चैक्ष का सांस खाना चादिये था गाय का है झन्‍्त ई 


नवाँ अध्याय ] 














परिणाम निकाला गया है कि दोनों हो फोमॉस न खाना चाहियें। फिर भी 
याज्ञवतक््य कहते हैं कि “यदि नर्स हो तो हम उसे खा सकते हैं ।!! (१क) 


२-४ “'सघेन्वे चानडुह्थ नाश्नीयाद्ध न वनडुहौ वा इद्श्ड 

चर का 5] हर 

सर्व विश्वितस्ते देवाअथ्ुवन्‌ घेनवनडु्दौो वा इदु २६ खबें विश्वितों हन्त 
यदन्प्रेप्प घयसां दीय त्तद्डस चनडुहयो देधामति *>०«६ »०५ ००७ तदुह्दो 


चाच याज्ञवल्त्यो श्नाम्येवाह स 29 सले चेहुवनोति 


( श० ३)१।२२१ ) 

शपथ चाह्मण (११०६ ५।८) में पश्चु को यक्ञष में बलिदान देने के 
विषय में एड अदभुत चाक्ष्य है । 

४ पहले देवताओं ने सलुष्य को चलि दिया । जब चह चलि दिया 
गया तो यज्ञ का तख उसमें से निकल गया और उसमे घोड़े में भवेश 
किया 4 तब उन्होंने घोड़े को वलि दियो | जब घोड़ा वलि दियो मय 
सो यज्ञ का तत्व उससे से निक्तल गया और उससे बैल सें प्रवेश किया । 
सब इन्होंने बैल को बालि दिया | जब बैल चॉलि दिया गया तो यज्ञ का 
सत्व उसमें से निकल गया । और उसने भेड में भ्रवेश किया । जब भेड़ 
फो बलि दी गयी तो यज्ञ का तत्व उससे से भी निकल कर बकरे से 
प्रवेश हे गया । तब उन्होंने चकरे को वलि दिया। जब चकरा बलि 
दिया गया तो यज्ञ का तत्व उससे से सी निकल गया और त्तव उससे 
पृथ्ची में प्रवेश किय्रा । तब उन्होंने पस्बी को खोदा और उसे चयवरत्तों 
झौर जौ के रूप में पाया । **: लो सनुप्य इस कथा को ज्ञानता 


हैं उसे (चावल आदि) का द्ब्य देने से उत्तना ही फल होता है बिना 
कि इन पशुओं के चलि करने से । ** ८8 


+०० ७०० 


पाए अन्‍्यों के बाद सूतच फाल में वैदिक वलिदानों के संबंध की 
रीसियों के विश्तारप््वक बखसंनों के संदिछ घन्य को बनाये गये वे 


हे  पिना लापीन “फिर जज जा + 





श्ौत- 


जज 
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सून्न कहे जाते हैं । उन सूत्रों मे ऋग्वेइ के दों, सासवेद के तीन, कृष्ण 
यजुवे द के चार; योर शुक्ल यज़वे द के प्रे-प्रे प्राप्त हैं । बौद्धकाल तक ये 
सूत्र बनते रहे है, जब कि यज्ञ की हिपा ज्वाला पअन्धा-धुन्ध घघक 
रही थी । 


इस मांस भक्तण का प्रभाव उपनिषदों तक मैं हो गया। बुद्ध 
दारणबंक डपनिषद्‌ झाध।८ मे लिखा है कि हो कोई यह चाहे कि मेरा 
पुत्र विहान-निजयी और से चेदों का हाता हो--वह चैल का मांस 
चावल के साथ पकाकर घी डालकर स्वाय । 


४ श्थ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे पश्डितो बिजिगीतः समिती गमः सुश्ूणितां 
घाच भाषिता जावधैत सर्वान्वेदासुबवीव सर्वमाथुरियादिति मा २४ सौंद 
पाचयिन्वा सर्विष्मन्तं मश्नियातामीश्वरी जनयीत वा ऑौक्षणेन वा रूप॑भ- 
ण॒ुवा | बृह० उ० रूौ।४।१८ 


श्रौत्रसूओं में दो प्रेफार के यज्ञों का वर्णन है । एक इृृविय॑क्ष-भिनमें 
चावल, दूध, घी, माँस आदि का अध्य दिया जाता है | दूसरा सोम यज्ञ 
ज्ञिसमें सोमरल फो अध्पे दिया जाता है । 


हृवियेक्ष ये हैं-“/-4 अग्स्याधान, ९ अग्निहोत्न, हे दुशपूर्णमाश, ४ 
झग्रयण, & चातुर्मांस, ६ विर्ध पशुवध्न, ७ सौचामणि। 

सोमयज्ञ ये हैं--.-१ थग्निशेम, २ अत्यग्निष्टोम, हे उक्ध्य, ७ पोड- 
सिन, ५ वाजपेय, ६ भतिरात्र, ७ झासोयाम । 


इसके सिवाय अन्प छोटी-डोटी क्रियायें जैसे-ध्यष्टका जो बाड़े में 
की जाती थी। पारवंथ--जो शरद चशणिमा को ध्ोती थो। शस्लादू-- 
पित्तरों को बलिदान । अप्रदययणी -जो शअगदन में को ज्ञाती थीं | चैत्री - 
जो चैत्र में की लाती थीं। आश्वपुगी--जो झसौज में की जाती थो। 
इनमें को बहुतली घासिक क्रियाएँ और उनकी तिथि आजकल स्पौदार 
बन गये हैं। इन पूजा और वर्जों फो ज्ञोफिः सर्वे साधारण के जिये 
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सब से चदकर धर्म कहा गया है। स्वर्ग प्राप्ति के लिये क्रियाएँ एक-मात्र' 
द्वार मानी जाती थीं । 


गौतस कहते हैं--« वह मलुप्य जो इन पवित्र करई्सो को करता है, 
परन्तु जिसकी आत्मा में भलाइयाँ नहीं हैं, तो उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा । 
** * -« परन्तु वह, लो इन कर्मों में से केवल कुद्ध कर्मों को भो 
यथा में करता हो, और जिसकी आत्मा से उत्तम भलाइयाँ सौजूद हैं 
तो वह स्वर्ग में निवास करेगा। ” ( ८२४२० ) 


पूर्व मीमांसा में यज्ञों पर बहुत वाद-विवाद किया गया है। उसमें 
तीन रीतियों का उल्लेख किया गया है । अर्थात्‌ पविन्न श्रश्निकफो स्थापित 


काना, दृचन करना, और सोम तैयार करना । ये अश्नोत्तर और उनपर 
होनेवाले विवाद अदभुत्त हैं । 


कुछ यज्ञों में ऐसा विधान है कि यजमाव अपनी सब सम्पत्ति यक्ञ- 
करनेचाच्े चाह्मणोों को देदे । यहाँ यह प्रश्न उठाया गया दे कि क्‍या राजा 
को भी अपनी सब भूमि चरागाह, सड़क, भील, तालाब भाछ्मणों को 
दे देने चाहिये। इसका ऊत्तर दिया गया कि भूमि राजा की सम्पत्ति 
नहीं होती थौर इसलिये वह उसे नहीं दे सकता । राजा केघल देश पर 
श्र कर सकता है। परन्तु देश उसकी सम्पत्ति नहीं हैं। क्योंकि यदि 
ऐसा होता तो उसकी पश्रजञ्मा के घर भूमि आदि डसी की सम्पत्ति हो 
जाते | किछी राज्य की भूमि को राजा नहीं दे सकता-परन्तु यदि राणा 
ने कोई घर वा खेत मोल लिया हो तो वह उन्हें दे सकता है । 
इसी प्रकार अग्नि सें ग्पना (१) वलिदान करने का पर्न दसरों 
को हानि पहुँचाने के लिये यज्ञ करने का प्रश्च और ऐसे ही अनेव् प्रश्नों 
पर बड़ी बुद्धिसानी के साथ विचार किया गया है | 
प्वेमीमांसा में लिखा है कि बड़े यज्ञों में काये-कत्तों लोगों की परी 


संख्या १७ होती है । १ यजमान और १६ पुरोहित परन्तु छोदे अवसरों 
.पर केचल चार दी माह्मण होते हैं । 
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यलिदान की संख्या यज्ञ के अनुसार होती थी। शश्वमेध में सब 
प्रकार के बल्नि अर्थात पालतु और जंगली जानवर थलचर, जलचर, उंडने- 
पाले, सेरनेयाले जानवरों को मिलाकर ६०४ से कम न होने चादिपु 

शेला प्रतीत होता है कि ज्यों-ज्यों ट्वित्ता बढ़ी त्यॉज्यों यज्ञ की 
हिसा का धिशेध और उसके पति छणा का प्रदर्शन भी होने लगा था। 
महाभारत मे लिखा है।--- 

* वेद में णो छिखा है कि * झण से पक्ष करे सो 'भज का अर्थ 
बीज हदै--बकरा नहीं । 8 

£ गाये आअवध्य दें | इन्हें नदी मारना चादिगरे | ?” + 

« पद्विसा घर्म नहीं है | ” + 

“चद होई धर्म ही नहीं जहाँ पथ मारे जाये । गी 

चार्वोक सम्प्रदाय वालों भे--जिनका प्रादुर्भाव उन्दीं दिनों हुआ था 
जब कि खूब पशु द्विश्षा चल रही धी--उप्ट्ठास से लिखा था--- 

# पशु के मारने से दी यदि स्वर्य सिलता है त्तोो थ्रजमान भपने 
पिता फो द्वी क्‍यों नही मार कर धद्वन फर डीजलवा 4 

मध्सय्य पुराण अध्याय १७३ में यज्ञ के विषय में सनोर॑जक वर्णन 
पाया जाता हैं| 








& अजैयेज्ञ पु यश्व्यमिलि वै चैदिकी श्रुत्तिः 
अजब संजानि दीजानि छागजो इन्मतुरंथ।॥ (महा०-अशजुशा०) 
+ अध्न्या इति गवांनास, क एतान इम्तुमईं&लि "*" "*** *** 
न र्दिसा धर्म उच्यते, 
भू लेच धर्म: सर्ता देवा यत्र वष्येत थे पशुः । 
पशुजिश्नेइतः स्वर्ग ज्योतिष गमिवच्यति ॥ 
स्वपिता यजमानेन तत्न कस्म्रान्न दिस्यते । 
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४ ऋपि पुछने लगो कि स्वायंभुव मनु के समय चेता युग के प्रारम्भ 
में यज्ञ का प्रचार केसे हुआ ! सतयुग के साथ उस युग का संधिकाल 
समाप्त द्ोने के पतश्चात्‌-त्रेता युग प्रवृत्त होने पर (१) केसी व्यवस्था शुरु 
हुईं १ श्वास पुर नगर आदि की रचना होने के पश्चात्‌, कृपि आदि से 
आपधियों की उत्पत्ति होने के श्रनन्‍्तर लोवन साधन के नाना दाम घ॑ंघे 


शुरू होने के पोछे उन चेदोक्त मंत्रों से यज्ञ का प्रचार किस दढड़ः से शुरू 
हुआ १ !! 


यह सुनकर सूतजी बोले--५' वैदिक मन्त्रों का विनियोग यज्ञ कर्म 
से करके विश्व-भुक्‌ इन्द्र ने यज्ञ का प्रचार किया । देवता शों का संगठन 
किया--सब यज्ञ के साथन इकट्ठे किये और अश्वमेघ को झरभ हुआ । 
निससे अनेक सहपि सी आये थे | इस यज्ञ से अनेक ऋत्क्जू अनेक 
प्रकार के हृवि, अग्नि के अर्पेण करने लगे | जब सुर्चर साम गान होने 
लगा और पशुओं का आलंभव चलने त्तगा यज्ञ का सेवन करनेवाले देव- 
गण जब शाहूत हुए-उठस समय दीन पशुगणों को अवलोकन करके महपि 
गण उछे और इन्द्र से पूड्नने लगे कि तुर्दह्ारी यज्ञ विधि क्या है १ 


/ यह तो बदा अधर्म है दि घर्म के नाम से अधमे हो रहा है । यह 
पशु हवन विधि त्तो अनुचित है | तूने यह घम्म का नाश करने के लिये 
ही पशु मारकर अधमे शुरू किया | यह धर्म नहीं है---अधम है । उछुम्े 
यज्ञ करना है तो यज्ञीय घान्य के चीजों से ही यज्ञ करो !” इस प्रकार 
ऋषियों ने कहा परन्तु इन्द्र ने भहों साना । 


“तब इन्द्र और ऋषियों में बढ़ा विदशाव छिह राया। यज्ञ जेंगम 
वस्तुओं से हो या स्थावरों से ? यही विवाद था | जब ऋषि भक्त गये 
तब चे दुल्ली होकर सम्राट्‌ वसु के पास गये। शा 


ध्ऋषपि वोले--हे डत्तानपाद के चंशचर ! 


दस करे. तने कैसो यज्ञ-विधि देखो 
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*राजा बसु बोले--दविलों को सेघ्य पशुर्थों से तथा फल्न मूज्नों ही 
से यज्ञ करना उचित हैं। यज्ञ का स्वभाव डी हिसा है | यद्द मैंने देखा 
है? ... 

“राजा का यह भापण सुनकर ऋषियों ने उसे ध्यप॑ दिया--तिरा 
अध/पाठ हो, ” इससे उसका क्रधः्पतन हुशा । 


यही कथा कुछ फर्क से वायु पुराण में भी है। इसले पता कछ्लगता 
हैं कि कुदु विद्वान लोग इन पशु व्चों से झत्यन्त दणा करगे सगे थे । 
ये पुराण ग्यारही शताब्दी के लगभग के हैं । 


महाभारत शान्ति पर्ण (३४४) में भी ऐसी ही मजेदार एक, कपा 
है । "इन्द्र ने भूमि पर आकर यज्ञ किया । जब पशु की जरूरत हुई तब 
बृहस्पति ने कहा “पशु के लिए झाठदा छापा ।? यह सुबकर माँस के 


लालची (पशुशुद्धा) देवता बारम्वार शृदस्पति से कहने खगे कि बकरे के 
माँप्त का इचन करी । 


“तब ऋषि घोल्ले--यक्षों में बीजों से ( घान्यों से) यज्ञ फरना 
चाहिपे। “झज' बीज का नास है । बकरा मरना सन्नों का कांम नहीं 
यह अओछ कृतयुग है | इसमें पशु कैसे मारा ज़ायगा १” 


“धतब स्व ने सन्नाट्‌ उपरिचर बसु को सध्यस्थ कर कहा कि दे 
गद्दाराक्ष | यज्ञ बकरे के माँख का करना चाद्धिएु या बनश्पतियों का? 
कृपा करके फेसला फोजिए ।''राजा बोला--पहले यह बताशो, किसका 
क्या मत्त दे 


“ऋषि बोले-- धान्यद्वदन द्मारा पक्ष हैं। और पशुद्रन देवों 
को | 7* 


“सु ने कद्दा---तब बकरे के माँस से दी द्ववन फरना चाद़िए। 
इस पर व्य्पियों ने उसे शाप दिया और उसका झध पतन हुआ ॥" 


च। अध्याय | 





“झब वसु ने यज्ञ ठाना-उसमें बृहस्पति उपाध्याय था। प्रजापति 
के पुत्र सदस्य थे । एक्रत,--डिंच, त्रिच घलुप, रेस्य, अणेवसु, परावसु, 
मेघातिथि, तांडय, शान्ति, देशशिरा, कपिल, अद्यकठ, तेत्तिरी, कण्व, 

होत, थे खोलह ऋत्विल्‌ थे । इस यज्ञ में पशु चध नहीं किग्रा गया ) 


. युद्ध, अहिसक और शुद्ध था। इससे फिर उसका शभ्युदय थौर 
गति हुई ।'' 


(महाभारत शान्ति * झअ० ३३६) 


महाभारत ने इस चात पर भी प्रक्नश डाला है कि यज्ञों में पशु- 
हिंसा वैदिक काल से बहुत पीछे चत्ती थी । 


ध्यह कृतयुग है, इसमें--यक्ष में पशु अहिस्य है। क्योंकि इसमें 
चारों कलाओं से पूर्ण घर्म है। इसके बाद न्ेेत! चुग होगा--उसमें त्रयो 
विद्यों होगी कौर यज्ञ पशु प्रोज्षित होकर सारे जावेंगे ।? 
(महाभारत शान्ति० झ० ३४०) 
श्रीमद्‌ भागवत्‌ में एक स्थल ( ४। २६ | ७। ८) पर एकयज्ञ के 
विषय में लिखा है--हे राजन ! त्तेरे यज्ञ में को सहस्तरों पशु तेरी निर्दे- 


यत्ता से मारे गये चे त्तेरी उस ऋूरता का स्मरण करते हुए क्रोधित होकर 
तोष्षण हथियारों से तुक्के काडने को बैठे हैं ।”? 


“इस द॒याहीन ने जो यज्ञ में पश् सारे थे वे ही ऋद्ध होकर, उसका 
यह अ्योग्य कर्म स्मरण करते हुए, उसको कुल्हाड़ी से छिन्न-भिन्न करने 
« लगे।” 


निःसन्देह इल पाप रूप यज्ञों का नाश करने से महापुरुष छुद्ध भग- 

बानू ने अत्यन्त पुरुषाथे किया था । फिर भी वलिदातनों की 
भथा हिंदू समान से अ्रभो निमूल नहीं हुईं है। इस समय भी कुछ 
अन्धधर्सी हत्यारे लोग इन हत्यापुण' अत्यन्त घणिल कर्मो को ये 
“कौर धम्मेकृत्यों के नास से पुकारते हि 


हैं। हाल ही से पते के प्रसिद्ध मराठी 


२०३ [ वेद और उनका साहित्य 





कनय 


पत्र कविसरी' में पक ऐसे ही लेख का विवरण लूपा था जिसे हम पाठकों 
के ज्ञाना् ज्यों का त्यों उद्दत मरते हैं । यह क्षेख्व--दतिण के किनन्‍्ही 
ऋषणणु-घुंडियाज शणेश रापद दी/(कित सोसयाक्षी ब६ छिखाए हुआ था--/ 

लात फरवरी सास में मैंने शॉथ में अग्निशेम नौमक सोमय 
किया था और उसमे पशु इचन करऊे उसके अंगों की 'थाहुतियाँ 
थीं। डस पशु हवन के सम्बन्ध में वेंदिक घधमे की आज्ञा न माननेवा 
(?) ने बहुत कुछ लेख अखबारों से लिखे थे। .. ..- 

भराहणादि त्रेवर्णियों के वर्णाश्वम विदित कर्तव्यों में यज्ञ कर्म मुख्य 
है । यज्ञ में हवन मुख्य है| चौर हवन में अनेक देवताओं के उद्देश्य से 

न्त्पयनपूर्वक: विविध पदार्थों की झाहुतियाँ दी जाती हैं | जैसे भाग्य, 

चर, पुरोडाश, सोमरस ये हब्य दें । तथा अन, मेष, आदि पशुर्शों के 
अचयवों का माँख भी है | 

“भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ जैन और बौद्धों ने वैदिक घम पर बड़ा 
भारी हमला किय--जिससे पेदिक यक्षुसंस्थाओं को वडा धक्का लगा | 
तथापि तसपश्मात्‌ गुप्तवशीय राजा लोग--शातकर्णी, चालू कर छुलकेशी 
आदि राजाओं ने अश्वमेथ जैसे यज्ञ ( कि जिनमें ३० ० पशुर्शों का इवन 
विदित हैं ) किये और बेदिक परम्परा को स्थिर किया । राजा जयर्तिदृ 
ने भी अख्सेध यज्ञ किया था| यज्ञीय दिसा-- हिंसा नहीं है । छुदिग्प 
डपनिषद्‌ मे कहा है कि:--- 

प्साहिस्यास्सर्वाणिभुतानि अन्यज्ञ तोर्थेम्पः । 

मशॉकर भाष्य-त्तीथैनास शास्तानुज्ञा विषय, ततोघ्न्यत्रेस्यर्थः । 

शाख को आक्लानुसार जो कर्म किया जाता द्ै--वदी तीर्थ है | इस 
भकार के कर्मों को छोड़ कर अन्य कर्म में हिंसा कानी नहीं चादििये। 
ताप्पये क्री शंकराचार्य भी यज्ञोय दिसा के विरोधी नद्दी थे। 

देवताओं के उद्देश्य से यज्ञ प्रसंग में वेदोक्त विधि से को पशु-दवन, 
होता दै-उसका नाम द्विसत नहीं है | अपना पेट भरने के 


नया अ्रध्याय || 


न 
० 
हि 





खाने की इचडा से जो पशु हनन होता है-बद्द हिंसा है। वेदोक्त पश्च- 
दिंसा में देवताओं के लिये सांसाटुतियाँ समर्पित करना ही मुख्य जहिष्ट 
शैता है। हुतशेप सांस का भछ्ण करना भी विधिविहित दे । अत्तः 
तसताज्ञा रक्तण करने की इच्छा से ही (१) इस हुतशेप का माँस 
भक्तण किया जाता है |?! 

“वरस्पैश्नम विदित दोने ही से यज्ञीय पशु हिसा की जाती है। सोम 
भाग में पशु हिसा के बिना कमे पूर्ण ही नहीं हो सकता। जो निदुक 
णविचार से तथ चेदु शाख की मर्यादा का उज्लेब् त फरके इस प्रकार के 
सोमयागादि बैदिककर्मों का उपहास करते दैं-उनसे यक्षकर्ता लोग कम 
अहिसावादी हैं, ऐसा नहीं कहा क्षा सकता | अहिसा परमधमे श्वश्य 
है, पर उसमें भी अपवाद है। क्षत्रिय जिस प्रकार स्गया और झुद्ध में 
हिसा करते हैं, उसी प्रकार यज्ञकर्तों यज्ञ में विंघि के कारण पशु हनन 
करते हैं । 


यज्ञ में जिस रीति से पशु हनन होता है--वह शस्त्रवघ्॒ की अपेक्षा 
कम दुखदाई है। 

उत्तर दिशा की ओर पैर करके पशु को भूमि पर लिटाना चाहिये। 
पश्चात स्वासादि प्राणवाद्ु वन्‍द्‌ कररे नाक सुख आदि बन्द करे। इत्यादि 
सूचनाएँ शांपिता को कही हैं | 

“उदीचीनास्‌ अस्य पदो निद्धात्‌ । 

अंत्तरेवोष्माय॑ वारयतात्‌ | ऐ० बा० ६ | ७ | 

त्तथा--- 

अमायु कृण्यंत्त सज्ञयतात्‌ । लै० ज्रा० ३। ६। ६ | 


अरथीत--पश्चु का हनन उसे न्यून से न्‍्यून दुःख देते हुए करना 
चाहिये । 





